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्रीमान्‌ आदित्यनाथ च्चा आइ. सी. एस. (न 


प्रक्कयन्‌ 


पं० श्री दिनेरादत्त द्या 
( काशी के स॒प्रसिडध हिन्दी देनिक “आजः पत्रिका के भूतपूवं सदायक सम्पादक, 
पटने के हिन्दी देनिक “आयावतं" के भूतप प्रधान सम्पादक तथा 
"काशी पत्रकारसंघः के भूतपुवं अध्यक्ष । ) 
परः कालार्परो यज्ञात्‌ परात्परतरो हि यः। 
अनादिरादिविश्वस्य तस्म विश्वात्मने नमः॥ 

भरस्तुत अन्य शुगपरिवतेन' का श्ध्ययन मेने समादित मन से सायन्त 
किया है। तत्त्वचिन्तनशीक शनुभवी लेखक ने पराचीन शाच्ल-पुरार्णो तथा 
प्रचलित सामयिक साहित्य का अनुसन्धान, अखोडन तथा अध्ययन कर गम्भीर 
गवेषणापूंक जन तर्थ्यो का संप्रन्यन कियाद वे रखिलं विश्व से सम्बन्ध 
रखनेवाले दै तथा समस्त मानव समाज के किए विचारणीय हे । विद्वान्‌ लेखक 
का यह अयास सर्वथा प्रशंसनीय दै । 

विश्च की बतेमान अत्ति तथा भरवाह पर ध्यान रखनेवार्त्रो को युग के 
परिवतेन की अ्रासन्नता स्पष्ट परिलक्षित हो रही टै । ्रासुरभाव की अति प्रवल्ता 
सवत्र देखने-खननेरमे श्रा रदी दै । परस्व तथा पराधिकार के अपहरण से 
सवत्र त्राहि.त्राहि की पुकार होने लगी है। श्रा्रभाव से मदमत्त समूह 
ईश्वरीय सत्ता को ही चुनौती देने खगा है, समस्त खचि कोटी ध्वस्त कर देने 
पर तुर गया हे । स्थल, चन; पव॑त, नदी, समुद्र, अग्नि, विदत्‌, पवन आदि 
. स्थूल विष्यो को श्रायत्त कर चुकने पर अव अन्तरिश्च परः भी ` अधिकार 
करने की चेष्टा होनिल्गीदहे। श्रव सूयं, चन्ध्र, वरुण, कुवेर, यम शमादि के 
श्रधिकरार्तेत्रो को भी श्रायत्त करने का पागलपन होने ग॒ गया टहै। एक-एक 
कतेप्याल्न के प्रयोग से ससुद्रगभं क अनन्त प्राणिर्योका संहार होने खगा दै । 
परिणामतः अकृत का भकोपभी बदृताजा रहा है! सर्वत्र विनाश तथा 
ध्वंस के भीषण दृश्य उपस्थित हो रहे हैँ । सर्वत्र हाहाकार सख॒नाई पड़ रहा है । 
विश्वात्मा श्चन्ध हो उठा है । युगपरिवतंन अव नहीं तो कव होगा 2 

कालचक्र के श्न्तगंत युगचक्रं चरता ही रहता है । परन्तु पत्येक युग- 
परिवतन एक जेसा नहीं होता । उसमे तारतम्य ह्या करता दै । तत्त्वज्ञो को 
इसका श्राभाख मभिकरदादहै किंइस बार का युगपरिवर्तन अभूतपूवं होगा । 
वह कब, केसे श्रौर केसा दोगा इसी का विशद विवेचन इस प्रन्थ में 


किया गया है । परिवतेन का काल श्रति निकट दै.। अगले ही व वह आरम्भ 
` हयो जायगा, + सन्‌ १९६२ ईंसकी के श्आारम्भ भ तोः वह चरम सीमा पर प्ुबकर ` 


क, ` च्छ काका गक =" ऋत 7 
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श्रति भीषण रूप धारण करेगा 1 समस्त प्रकृति वसे दी परिपीडित होगी जैसे सन्तान 
प्रसव के पूवं जननी होती दै । पश्चात्‌ शान्ति का भरसवदहोगा, विश्वका कम 
सुव्यवस्थित हो जायगा । 

शाद्ञ-पुराण माननेवाल्े भारतीरयो की यह धारणा है कि युगपरिवर्तन भें 
श्रभी साख वर्षों का विलम्ब । भारत के शाच्न-पुरार्णो में युग की कालावधि 
की गणना के विषयमे वहत वड़ो ्रान्तिका पोप्रण शताब्दिर्योसे दोताश्रा 
रदा टै जिसकी शरोर भयान दिलाकर विद्वान्‌ लेखक ने भारत के विद्रतसमाज का 
वहत वड़ा उपकार क्रिया है। इस विधय के विवेचन में जिन तर्को, युक्ततर्यो 
तथा प्रमार्णो का उपयोग इस भ्न्थमें क्रिया गयादै वै सर्च॑था शाचख्रसम्मत 
तएव श्रखंडनीय दँ । विद्रतसमाज को उस पर सम्यक्‌ विचार कर्तव्य है 


गतानुगातिकं परम्परा के ही कारण इस भ्रान्तिका पोषण श्रवतक होता श्रा: 


रहा टे। वद रान्ति दै-मानव-वपंके तीन सौ साठ मानवदिर्नाके सदश 
देवता्त्रो के भी तीन सौ साठ देवदिनो को दन्य वधे मान लेना । देवतार््रोकेतो 
एक ही दिन श्रौर रातमें मनुष्यो का एक वर्षं पूरादो जाता है । देवतानं के 
कालकी गणनाके क्रममें सप्ताह, पश्च, मास, ऋतु, अयन, वर्षं श्रादि का 
कटी को‡ उल्लेख शाच्र मेँ नदी, केवल युगमात्र का उल्लेख दै जो मानव- 
चतुयुगो अर्थात्‌ वारह हजार वर्षो का हुश्रा करता दै । हमारे चतुग तो केवर 
दवादश सदख वर्पोके ही हुश्रा करते दँ ।* परन्तु ्रान्तिविश देवदिन से देववरं 


बनाकर उसके श्रनुसार हमारे युर्गो का मान तीन सौ साठ गुणा श्रधिक श्र्थात्‌ ` 


तंतालीस खाख बीस हजार वषं वना दिया गया ! इसी भ्रान्ति के वशः हम इस 
मोह में पडे हैँ क्रि मारे चतुयु्गो का शन्त होने में अभी लाखो वर्पो का विम्ब 
दे। इसश्चरमका निवारण इस भ्रन्थ में शाब्र-पुरा्णो के भ्रव प्रमा्णेद्वारा, 
स॒चारु रूप से क्रिया गया है! अव भी इस शरोर विद्रतसमाज का ध्यान जाय 
तो खोर्णो का बहुत बड़ा मोह दूर होने में बड़ी सहायता भिल्ञे । 
युगपरिवतेन के पश्चात्‌ तत्त्वज्ञो को विश्व के जिस चिन्मयरूप का आभास 
मिला दै उसकी कल्पना भी श्रासुरसमूर्हो से भपीडित साधारण समाज के 
लिए खद टे । विश्वात्मा विश्वनाथ विश्व को उसी सिद्‌ानन्दरूप में 
सुप्रतिष्ठित करे । | 
+ वावतेमानेषु ~~ ५4 
युगेष्वावतं .  मासत्वेयनद्यायनेः । ` 
४ ४४५ +> > 
सगेप्रलययोः कजं तस्मे कालात्मने नमः ॥ 


५, नीची ब्रह्मपुरी काशी । 
२१-७-१९५९ ई० | भरी | दिनेशदत्त त्रा 





भूमिका 


संसार म अभी वस्तुतः विचित्र उधल-पुथर्‌ सी देखनेमे जारी! 
कोड भी मनुष्य सुखशान्ति का अनुभव नहीं कर पा रहा दे। दसकं अनेक 
कारण है । आजकर संसार के मानव समाज की नंतिक, आर्थिक, धासिक 
तथा सामाजिक व्यवस्था का चरम अधःपतन हो गया हे, चिन्त 
उसके सुधार का कोटं उपाय या रक्षण टषटिगोचर नहीं हो रहा है 

संसार का अथं दे--सं-सम्यक्‌ प्रकार से, सरति-चर्ता है । जसा अंग्रेजी 
मे भी कहा गया हे--"1116 ०110 13 8 10838 2 0819९ अर्थात्‌ 
संसार प्रतित्तण प्रगतिश्ीर तथा निरन्तर बदृखने वाखा हे । इसकी उपपत्ति यो 
किं इसके मूलकारण -- उत्पत्ति, स्थिति आर भ्रख्यये तीनो कार की 
अवस्था है जो सवदा परिवत्तन रूप से प्रतीत होती है । उपर्युक्त अधः- 
पतन उक्त कारु की इदानीं ( जभी ) तीसरी अवस्था अर्थात्‌ प्रख्य का 
सूचक है । इस भ्रख्य अथत्रा ध्वंसकारी खीला के विषय मेँ अनेकानेक सूत्रा से 
भविप्यवाणिर्यो की प्रगल्भ घोपणाएुं दिनाचुदिन प्रा्ठ, प्रचारितः ओर परसारित 
होती जा री दै । 

ञासन्न कुचं काट से जिन घोपणार्ओं की प्रापि हुई है उनका संकलन, 
आवश्यक जानकर, मैने इस पुर्तिकामे किया हे; इस उदेश्य से कि इनकी 
उत्तरोत्तर चरिताथ॑ता पर च्य रखकर जिन्तासु-जन सावधान होकर, यथासाध्य 
प्रयास, प्रतीकार द्वारा खाभ उखा सक । 


जग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत तथा वगदा साहिष्यिक आधार से जो साम्य 
अवतक विश्वसित तथा प्रामाणिक रूप मं उपलब्ध हृदं है उनका मेने इस 
निवन्ध में सन्निवेश किया दे । वे प्रामाणिक भविप्यवाणियौँ चार श्रेणीमुक्त हे । :-- 

( 9 >) प्रसिद्ध उच्चकोटि के महास्मार्जा की वाणी । 

८ २) उयोतिषदाख की गणनानुसार भविष्यवाणी । 

( ३ ) जायं सनातन धमं म्रन्थ, वाइविर तथा ङरान आदि की वाणि्याँ । 

(४) संसार की सामयिक परिस्थिति के अनुश्ीखनके दृष्टिकोण से 
भविष्य का दिग्द॒श्चन । 
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उपयुक्त आधार सेः प्राक्च प्रमाण `तथा अनुमान से भविव्य-वटनार्भो के. 
संेतवाक्य विश्वसनीय तथा इनकी चरितार्थता . अवश्यंभावी प्रतीत होती ड 1 
उक्त अनेक सूरो से प्राक्च भविन्यवाणिर्यो की घटनाओं `तथा समयनिर्देश सें 
योड़ा-वहुत अवान्तर व्यतिक्रम हो सकता हे - किन्तु ` उनके मूलसिद्धान्तजन्य 
कोड मरखर परिवत्तन अनिवायं हे, क्योकि चथा न होहि देव्छपि वानी । 
` अवर प्रथम प्रश्न यह दहे कि विश्व की अग्रिम ध्वंसरीला ढुःखान्त ही रहेगी 
या सुखान्त भी होगी? 
उत्तर यद दे कि प्रथम तो जनसंख्या का अधिक मानच्रा से क्षय होने के 
कारण यह दुःखान्त ही प्रतीत होगी परन्तु उत्तरोत्तर परिणाम इसका बहुत 
श्रेयस्कर तथा कल्याणप्रद होगा । परमास्मा की करृपा से अवशिष्ट प्राणी चिर 
खशान्ति का उपभोग करेंगे ओर आगे की होनहार सन्तति को किसी प्रकार 
का कष्ट या अभाव नहीं रहेगा । | क 
दूसरा प्रश्न है उक्त घटनाओं की कायपरिणति के समय का 
निद्धारण । | 
उत्तर यह हं करि उयोतिप्ाख की गणना को प्रधान जाधार मान तथा 
अनेक , प्रसिद्ध महात्मान की वाणिर्यो के संतुक्न से अदुमान किया जाता 
हे कि सन्‌ १९६० ई० से ठेकर सन्‌ १९६२ ई तक घोर ध्वंसकारी खीला ही 
चलेगी । सन्‌ १९६२ के पश्चात्‌ उत्तरोत्तर चान्तिमूकक कार्यावकि 
दृष्टिगोचर होगी । 
यह सुपरिवत्तन सख्यः तो परमात्मा के रीलखाकेवस्य से होगा किन्तु 
म्रकट निमित्त, मानवसमाज की प्टचे्टा भी होगा क्योकि ध्वसकायं का 
अवसान दहो जाने पर उसकी उपरराम दश्ाके प्रभाव से मानवसमाजे 
वहिसुखी भातिक जद्वाद्‌ की प्रस्याच्त्ति होकर आध्यात्मिक भाव की जागृति 
होगी ओर तभी वास्तव खुख-ज्ञान्ति का अनुभव होगा । 
तीसरा गवेपणीय प्रश्न यह होता हं किं इस विकट अथवा कल्याणकारी ` 
आमक परिवत्तन ऋ नायक कोन ओर करौ ठोगि ! | 
महाभारतान्तगंत श्रीमद्‌ भगवदगीता में उदित अमोघ भगवद्वाक्य कि-- 
"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
युत्थानमधमेस्य ` तदात्मान खजाम्यदम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छृताम्‌। 
धमेसंस्थापनाथोय संभवामि य॒गे य॒गे।।' 


४.) 


--उक्तः अमोघ वाणी के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी भी खूप मेँ प्रादुंत 
होमि 1 उधर वादइविर तथाः कुरानारीफः के अनुसार इंसामसीह तथा मेहदी 
इमाम का प्रगट होना कहा जाता हे । दश्री परिस्थिति मे इस्र समस्या का 
सञुचित समाधान यही हे कि- 


‹जिनकी रही भावना जेसी, प्रथु मूरति देखी तिन कैसी 1 

जो कोहं भी आवेगे वे जखण्ड ब्रह्माण्ड के नियन्ता के प्रतीक रूपमे ही इस 
विदोष कार्य॑ञेत्र मे अवतीणं हेग । णेसा नहीं हो सकता किं भिन्न-मिन्न देश या 
सम्प्रदाय वा धर्मावरम्वियों के निमित्त विभिन्न प्रतीक उपस्थित होकर विभिन्न 
देशो मं पुनः साम्प्रदायिक श्चमे्खोका सूत्रपातत करं । वास्तवमें वही एक 
महाप्रभु सव को अपने-अपने इष्टदेव के खूप मं मि्टेगे । दिन्दू उनको भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, शिव अथवा दुर्गां भादिके रूपमे, कृशचियन मसीहदाके खर्परे, 
ुसरुमान मेहदी इमाम के रूप मेँ तथा वौद्धादि सम्प्रदायवारे अपने-जपने 
इष्ट के रूप मे पार्येगे; ओर यथोचित भजन-उपासना द्वारा अपने-अपने 
. कल्याण का साधन करेगे। पूवंकाटमें विभिन्न देशो सं तथास्थ वातावरण 
जौर परिस्थिति के अनुकर युगावतार, कलावतार, अंश्ञावतार चा दैगस्वर 
आदि विशिष्ट रूपसे प्रादुभत होकर अपनी अरौकिक दवी शक्ति से एक 
विदोष जाग्रति का संचार कर रोर्गोका कल्याण ओर उद्धार करते आये दहै । 
इदानीतन रेक, जहाज, एयरोश्गेन, तार, रेडियो, टेटिविजन जादि का इतना 
प्रचार हो गया है किं समय अथवादूरीका प्रशनदही गौणसादहो गयाहे), 
चाहे जिस महाद्वीप के रोग अन्य जिस किसी द्वीप मे अल्प समय में बहुत 
सुगमता से यातायात करते तथा शिक्ता, कराकर, वाणिञ्यादि व्यवहार का 
स्वच्छन्दता से परस्पर विनिमय तथा आदान-प्रदान करते दहै। रेसी स्थितिसें 
णक्‌ निरदिष्ट किसी देश या सम्प्रदाय वा समाज के परिवर्तन या सुधार की 
कट्पना ही जथा हे । 

यह तो पूवं ही कहा जा चुका. हे क्रि अविर विश्च अभी भौतिक जड़वादी 
हो गयादे ओौर नित्य नवीन विलच्तण वेंज्तानिक आविष्कारोंके मद्‌ 
गर्वित होकर परमात्मा की सत्ता को चुनौतीदे बेटादे। रूस जीर अमेरिका 
में राकेट की होड्‌ ऊकगी दे । फर्तः “अद्युः पतनम्‌" अथवा कवि जयदेव की 

वाणी मं कर्कि अवतार का स्वरूप-"धूमकेतु भिव किमपि कराम 

चारिता्थं होने खाद सो. जेखाजो ङद्धुदहो किन्तु. बहतो भविन्य 
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[9] 
ग्मादाय नं संचितदे। अभीतो सद्यः परिणामः यह देखने मं आता 
किं इतने प्रकारके साधर्नोके होते इष्‌ भी सारे विश्ववासी सदाक तथा 
अभावय्रस्त है ओर महामारी, अकार, दुप्कार, तूफान, अतिच्रष्टि, भनाद्ष्टि, 
जटप्टावन, अग्निदाह आदि अनेक उपद्रवो के कारण अति द्यनीय तथा, 
दोचनीय दुश्लातथा नेैराश्यको भाक्त हो रहे । प्रत्येक वटी वा निर्वरू, 
धनी वा निधन, च्ीणवा सद्धद्ध, उन्नत वा अवनत समाज तथा राष्ट एक 
दृसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष तथा हिसाके पोपण सखे अशान्त है 1 जवतक यह 
पारस्परिक वेपम्यः नहीं मिट जाता तबतक चिरस्थायी सार्वभौम शान्ति का 
उद्गम असंभव हे । अतः अव प्रभ की प्रेरणासरे वही होने वाला हे जिससे 
एक नवीन युग सें एकत जभिनव पद्धति से मानवसमाज का परिचाख्न होगा 
ओर परमात्मा के असितस्व मे विश्वास जौर श्रद्धा रखते हुए परस्पर प्रेम श्काघा 
तथा सद्धाव से खमस्त जगत्‌ कै प्राणी जपना जीवन व्यतीत करेगे जिसकी 
उपयुक्त संज्ञा संयुक्त-मानवस्माज ( 6९8० 0? शण 7६ ) होगी । 


संस्रुत-सादित्थिक सामग्री-- वेद, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, 
रावत, भविष्यपुराणादि की गवेषणा से स्पष्ट भासित होता है कि कलियुग 
की समाक्िष्टो रहीदहै। वगदा सादित्य, महामहोपाध्याय पं० श्री सोपीनाथ 
कविराज, कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टाङ्कर, योगी अरविन्द तथा बह्यचारी परिमर- 
वन्धुदास के छेखो पर विचार करने पर भी यही प्रतीत होता है 1 ब्रह्मचारीजी 
का कथने कि ५१ संख्यक शेप कल्प के वैवस्वत मन्वन्तरके २८ 
चतुयुंग का विशोपत्व यह है करि इस चतुर्ग के तीसरे अर्थात्‌ द्वापर युग से 
जीव उद्धारण भावसाधना का प्रारंमदहो गयादहै ओौर इसी चतुयुग का यह 
कलियुग अन्तिम कच्यग है । इस कारण इस वार केवर युगपरिवत्तंन दी 
नहीं होगा अपितु पृतं पद्धति का आसू परिवत्तन हो जायगा । यह 
* पूलंकारीन सत्ययुग सरे भी विलन्तण होगा जव रोग, शोक, द्धस्यु नदीं होगी । 
खाद्यादि जर अन्य आवश्यकीय पदार्थो का अभाव नहीं रहेगा । मचुप्य तथाः 
पश-पर्ियो के सिवा चत्त, रता, भूमि, जलाज्ञय पय॑न्त चिन्मय ओ चित्‌ जडमय 
हो जायगा 1 परन्तु इसमे ऊद कार सापेक्न होगा । इसमें दस-वीस वषं का 
समय ल्ग जा सकतादहे। इसकी सत्यता समय के क्रमिक अतिक्रमण होने 
पर स्वयं कसौटी पर॒ निखर जायगी । अभी तो कल्पना मात्र ही समश्षी 
जायगी ओर आकाशकुसुम की भोति असंभव प्रतीत होगी । फिर भी जनेकः 








[ ‰' ] 


भामाणिक् भविष्यवाणिर्यो का परस्पर सामंजस्य देखने पर सहसा अविश्वास भी 
नहीं किया जा सकता 1 आगे परमात्मा की. इच्छा ! .उनमे अचिन्त्य दाक्तिहे 
ओर अघटनघटनापटीयसी उनी माया हे, अतः पूर्वोक्त परिवत्तन कां होना कोई 
आश्चयं की वात नहीं । 


अव रहा जिन्ञास्य विषय यह किं ` इस नाटक के अधिनायक पूर्वोक्त 
महापुरुष कहां प्रादुभेत होगे? सदा से एरिया मदहाद्रीप ही अवतार्य 
पंगम्वरा का केन्द्र रहादे। चिरोपकर पूणं अवतारोका तो आर्यावत्तंकी 
पुनीत भूमि ही रखीरखाक्तेन्र होती आयी दहे जर भविष्यवाणिर्यो के आदाय ते 
प्रतीत होताहे किं इस बार भी भारतदहीको इसक्रा श्रेय प्राक्च होगा ओर 
भारत ही समग्र प्रथ्वी के मानव-समाज का नेतृत्व करेगा जसा कि पृर्यनेंदहो 
चुका दे । | 


इस जटिरूता से .ओतप्रोतः विकट क्षमय में किसी को उद्धिञ्च वाः भयभीत 
नहीं होना चाहिये । स्मरण रहे कि भगवान्‌ जगजननी रूप से जो ङ्ध भी 
करते हँ या.भविष्य में जो करगे वह सव प्राणिर्यो के - कल्याण-विधान के लिये 
डी होगा । तात्कालिक दृण्डविधानः रूप मँ यदि कय, उत्पाटन आदि ` ध्वं सकारी 
खीखा दृष्टिगोचर हो भी तथापि परिणाम उसका सुव्यवस्थित मंगरुमय कायक्रम 
की योजना ही होगी । 


होदर्द सोद जो राम रचि राखा, को करि तकं बदावहिं साखा 1 


वथा तक-वितकं, विस्मय, आवे, आवेग का क्या प्रयोजन, केवल 
करुणामय परमात्मा की वात्सस्य दृष्टि पर निनिमेष भरोसा रखना ही अपना 
कत्तव्य हे । 


°मचित्तः सर्वदुर्गाणि मस्परसादात्तरिष्यसि ।* 
गीता र्मे अगवान ने उक्तं अमोघ वाणीसे घोपणाकी दहे किं सुन्षमं 


चित्त ख्गाओ तो मेरी कृपा से' समस्त आपदार्जं को तुम पार कर 
जाजोगे । | 


" वाराणसी ` | 


| . - ओ काश्चीनाथज्चा 
१-९-१९५७ ` क द, ¦ 
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( कव, क्यों ओर केसे ? 
"न्तका 


प्र॑भम्र खड | 
हिन्दी-साहित्य से प्राप्त भविष्यवाणियां 


( १९६२ ३० में महाप्रल्याशंका ) 
राजज्योतिपी फी महाचिन्ताजनक घोषणा 


१६ जनवरी ओर १२ फरवरी १६६२ के वीच का काल मानव 
जाति के लिए अत्यन्त भयंकर होगा, जव युद्ध-आपद्‌, देवी आपद्‌ तथा 
अन्य घटनाओं के फलस्वरूप धरा की मानव जनसंख्या का चतुथश 
नष्ट हो जायगा | 

ह भविष्यवाणी अखिलभारतीय अयोतिर्विज्ञान-परिषद्‌ के महामंत्री 
राजञ्योतिषी पंडित छरष्णमुरारि मिश्र की दे, जिन्दोँने पत्रकारों को 
बताया किं उपयुक्त काल मे सूये, चन्द्रः मंगल; बुध, शुर, शक्रः शनि 
तथा केतु एक ही राशि अथात्‌ मकरराशि मे वास करगे ओर केवल 
राहु अन्यत्र होगा, किन्तु मकर राशि पर उसकी भी पूणं दृष्टि होने के 
कारण मकर राशि मे नवों महो का वास समना चाहिये । 

उन्होने कहा है कि एक ही राशि मे इन भदो का एकत्र होना परम 
दुभौग्यसूचक दै । राजव्योतिषी ने यह बताया हे किं महाभारत युद्ध के 
केवल सात अह एक राशि पर आये थे ओर उससे धरा पर जो 

थल-पुथल हहं थी, उसने संसार का स्वरूप ही बदल दिया था । इस 
बार का योग.उसंसे भी अधिक भयंकर हेः न ¡पभ "रचि 
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॥ 





र्‌ युगपरिबतेन 








उन्होने प्रकट किया ह किंइस योग के फलस्वरूप भूकम्पः; वादु; 
मंकावात ( ओंधी ); महामारी; दुर्भिक्ष आदि दवी आपदाओं का 
सबोधिक प्रकोप भारत के पूर्वी तथा पञिमोत्तर प्रदेशो-पाकिस्तानः 
अफगानिस्तान, मलय, थादइलेण्ड (श्याम), चीन के उत्तरी भाग, रूस के 
पश्चिमी माग, भीख, हंगरी, नारे, डेनमाक, त्रिटेन, आयरलेण्ड, 
हालेण्ड, कनाडा, संय॒ुक्तराञ्य ( अमेरिका ), ब्राजील ओर सीरिया 
-पर होगा । 
राजज्योतिषी ने, जो अनेक पंचांगों के सम्पादक हं, इससे पधे भी 
अनेक भविष्यवाणियां की दै जो कालान्तर से सत्य निकलीं । भारत 
में त्रिटिश साम्राज्य के दछत्रभंगः महात्मा गांधी की हत्या, सरदारवल्लम 
भाई पटेल ओर डा० श्यामाश्रसाद्‌ सुखजी की सल्यु, शेख अब्दुल्लाकी 
धोखवाजी आदि की भविष्यवाणी उन्होने इन घटनाओं से मदीना पूवं 
अपने पंचांगमें प्रकाशित कर दी थी । सरदार पटेल की खत्यु तो ठीक 
, उसी दिन हई जिस दिन उनके पंचांग मे लिखा था, किन्तु डा सुखजीं 
की घोपित. ग्रल्युतिथि ओर पंचांग में उल्लिखित मट्युतिथि मं एक 
दिनि का अन्तर था। 


 राजञ्योतिषी ने प्रकट करिया दे किं ञ्योतिविज्ञान-परिपद्‌ इस 
दुर्योग के शमन ओर परिहार के निमित्त विशाल यज्ञ करने की 
आवश्यकता का अनुभव करती द । राजय्योतिपी ने; जो आधुनिक 
विज्ञान के भी पंडित हे, बताया हे कि यज्ञादि कर्मो से अरणु-आयुधां 
के विस्फोट से उत्पन्न विषाक्त वातावरण पर भी विजय पायीजा 
कती हे । 

( नेशनल प्रेस द्वारा भकाशित 1 शरखण्डज्योति वषे" १८, श्रंक ८, ्रगस्त, 
१९५७ से उद्धत । ) 


तृतीय विश्वमहायुद की आशंका 
( भरो० वी० बी रमन, सम्पादक, एष्ट्रालाजिकर मेगजीन, वंगलौर ) 


संवत्‌ २०१८ ( सन्‌ १६६२ ई० ) माघकृष्ण = रविवार को 
मकर राशि मे ८ ग्रह एकत्र होने से भयानक कालक्रूट ( महाविष ). 
योग वनेगा । चान्द्र पौष मास के नवचन्द्र ( ४-५ फरवरी १६६२) 
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थ, 
के दिनि न केवल सूयग्रहण होगा बल्कि उस दिन = प्रदो सूयः चन्द्र 
मंगल, बुधः ब्रदर्पतिः शुक्र; शनि ओर केतु का भयंकर मेल दोगा, 
जिसका वस्तुतः भयंकर परिणाम हो सकता द । प्रातःकाल लगभग 
६।३० वजे ( भारतीय स्टेण्डडे समय ) आकाश मे महस्थिति इस 
प्रकार हदोगी- 





धनिष्ठा सँ सूये, चन्द्र, बुधः हस्पति, शुक्र ओर केतु इन प्रदो का 
योरा हो रदा द ! इनका स्वामी शनि दै । भारतीय स्वाधीनता की 
कुंडली से यह्‌ योग श्वं स्थान मे ओर पाकिस्तान से १० स्थानम 
टो रहा हे । इसी प्रकार अमेरिकाकेलग्नसे स्वं ओर रूस से य्व 
मे होता दे । आठ ग्रहों का यह योग मकर राशिमें होरहदादे ओर 
शनि का उस पर प्रभाव पडङ्रदाद। शनि दुःख ओर शोक का म्रह 
हे, अतः यह्‌ अ्ुभ-सूचक अरह-स्थिति सदत््वपूणे हेः । रंगमंच पर 
कम्युनिज्म ओर पश्चिमी लोकतंत्र के मध्य भयंकर संघपं होगा ओर 
संभव हे कि कम्युनिञम का अन्त दो जाय । यह्‌ युद्ध धन-जन का महा 
क्षयकारक ओर संहारक होगा । किन्तु सक्र राशि (चर है अतः युद्ध 
दीघकाल तक न चलेगा । मंगल मेप नवमांश ओर शनि की सीमा पर 
हे । ब्रहस्पति ओर शुक्र ठीक-टीक योग पर हं ओर मंगल शनि से दूर 
हे, ओर ये दोनों मी योगस्थिति मे दहे, अतः मारकाट ओर धिनाश 
शीता से होकर बेरभाव भी शीघ्र शान्त हो जायगा । विच्च के सामने 
महा संकट उपस्थित हे, जिसको राजनीतिज्ञ रोकने मे असमथ हे । 
१६६० से १६६२ तक का समय विश्व क लिए संकटपूणे हे । 
( न्योतिष्मती त्रेमासिक पत्र--सोलन हिमाचल प्रदेश से उद्धूत । ) 
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॥ युगपरिवतेन 
न कक 


भीषण भविष्य 


प० श्री मघुकान्त या 
( ज्योतिषाध्यापक, संस्रृतविश्ववियाल्य, वाराणसी ) 
विक्रम संवत्‌ २०१८ माघी अमावास्या रविवार ८ ता० % फरवरी 
१६६२ ई० ) के राग्रयन्त मे राहु छ्योडकर सभी अ्रह ८ सुर्य, चन्द्रमा, 
मगलः बुधः गुरु, क्रः शनि ओर केतु ) मकर राशि पर होगे। 


[५ (क 


आठ ब्रहों के योगका नाम चरूटयोगः हे, जिसकी निम्नलिखित 


चन्द्रुडली दोगी- 
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उक्तयोग॒ का फल-पुर-नगरों का नाश, राञ्यों का नाश, 
भूमिकम्पः; मुष्यां ओर चराचरं का नाश, अनेक दुर्धटनावश 
भूमंडल मं हाहाकार । इस योग में ग्रहां के अंश में. समता नदीं 
है । अतः यह योग॒ अति प्रबल नदीं कदा जा सकता । परन्तु 
उक्त दिनाक £ फरवरी मे श्रवण नक्षत्र पर मंगल को छोडकर सभी 
मह एकत्रित हो जायंगे । दिनांक & फरवरी को मंगल भी श्रवण 
नक्षत्र पर होगा । पंचागोंके भेद से मकर राशिपर योगसे सेद 
नहीं टे, किन्तु सभी रह एक नक्षत्र पर नहीं ह । तथापि बराहमिदि- 
रोक्तं प्रकार से श्रवणादि तीन नक्षत्रों की दिशा पञ्चिम-उत्तर दे। 
मकर राशि शनि काक्तेत्र मंगल का उच्च ओर ब्रहस्पति का नीच दे। 
इसलिये इस योग मे शनि ओर मंगल प्रबल, ब्रहस्पति दुवल 
ओर सभी भ्रह मध्यबली ह । इन कारणों से शनि ` ओर मंगल के द्वारा 


विशेष अनिष्ट फल होगा । शनि पचिम मे तथा मंगल दश्चिण मे बली हे, 


# 
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प (क) अ 


इसलिये पथिम ओर दक्षिण दिशाओं मे करमशः शनि तथा मंगलच्रत 


संवत्‌ २०१८ भाद्र शुक पक्त मे धयु राशि पर शनिम्रह ओर 
सकर राशि पर रु रह्‌ दोगा । इसलिये निम्न प्रमाणान॒सार देश में 
बहुत उपद्रव दोगे- | 

गरोगेदे यदा मन्दो मन्द्गेदे तथा गुरूः । 
तदा गुर्भयं लोके जगाद वाद्रायणः ॥ ` 

उक्त आट अहं के योग-समय में रविवार के राव्रयन्त. में सूये प्रहण 
होगा । वह अ्रहण भारतवपे में दृश्य नदीं दोगा, क्योकि प्रहण के स्पशो 
से सोश्च तक के समय मे मारतवपं मे रात रहेगी । 

भारतीय स्टेण्डडं टाइम के अनुसार उक्त सूयेग्रहण का स्पशे 
रात्रि सें घं ३ मिनट ३० पर होगा, ओर घं० % मिनट ५४ पर मोन्ञ 
होगा । उक्त आठ ग्रहों के एक राशि पर रहते हए उक्त सूय्रहण एक 
भयानक परिस्थिति को उतपन्न करेगा । वह भयानक स्थिति विशेषतः 
उन देशों मे होगी जँ बह रहण दृश्य होगा।. मकर राशि पर 
आट प्रदोंका योग लगमग स्वादो दिन रदेगा। ताः & फरवरीमें 
शनि तथा मंगल का योग दोगा, तथा शनि ओर ब्रदस्पति का मकर 
राशि पर्ंशसाम्यताः १८ फरवरी १६६१ ई० मं होगा । शनि 
ओर चदृस्पति परस्पर क्तेत्र मं ताः १२-६-६१ से ताः ११-१०-६१ तक 
रंगे । ¦ 

ताः १५ फरवरी १६६१ मे सवास सूयं म्रदण तथा ताः २ माचं 
१६६१ मं चन्द्रभ्रहण ( उभयपक्षीय म्रहण ) दोगा । 

इन कारणां सं १८ फरवरी १६६१ इ८< से संसारम अशान्तिका 
समय हागा । विशेषतः ४ फरवरी १६६१ से तीन दिन तक भूमंडल में 
भयानक परिस्थिति रहेगी । 

संवत्‌ २०२० मागेशीषं मास ( दिसम्बर १६६३ ) . मे क्षयमास 
हागा, अथात्‌ मागशीपं करप्णपक्ष के पश्चात्‌ पोष शुद्कपक्च होगा । पोषी 
पूर्णिमा सोमवार (३० दिसम्बर ) को चन्द्रमहण भी ` होगा । क्षयमास 
से पूवे आशिन मे तथा चैत्रमे २ बार अधिमास देगि। क्षयमास 


क्षयकारक हे ओर वह बहुत समय पर बिरला ही होता हे । 


+ +° 
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& युगपरिवतेन 
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उपयुक्त लेखों का सारांश यह्‌ है फि १६६१ ई० के फरवरी माह से 
भूमंडल मे अशान्ति का पूवरूप दोगा ओर १६६४ तक मे विश्व अशान्ति- 
मय हो जायगा । इससे रश्चा पाने के लिये जनता तथा सरकार सम॒चित 
प्रयत्न अभी से करे । अनथेकारी आपदाओं की शान्ति तथा विश्धकल्याण, 
विशेषतः भारतवपं के माम-नगर-पुरवासियां की रक्षा के लिये हरिदार 
के गंगाजल से सन्‌ १६६१ से १६६४ ई० तक श्री १०८ रावणेश्वर 
वैद्यनाथ कामनालिंग का नित्य महार्द्राभिपेक, करोतु सा नः 
ट्युभहेतुरीश्वरी, श्युभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद्‌ः' इस मंत्र से सम्पुटित 
विन्ध्याचल में लक्षचंडी प्रयोगः, काशी आदि अनेक पुण्य तीर्थोमे 
ग्रहयाग तथा सव जगह सावेजनीन यज्ञानुषछान-भगवन्नाम-कीत्तनादि 
होना चाहिये | - 


सन्‌ १६६४ के पञ्चात्‌ बहुत शुभ दिन आयंगेः ओर विश्वासी 
शान्ति ओर आनन्द्‌ से जीवन व्यतीत करेगे । 


८ रहं के एकराशिगत होने का एट 


(महामहोपाध्याय देवज्ञ विरचित शर श्नचण्डेश्वर' अ्न्थ से उद्त) 


राहमेन्दो मद्ीजो रविरारिथगुभिर्वाक्पतिश्चन्द्रपुत्ो 
यद्येते चेकरारो मरहगणसदिता यस्य कस्यापि काले । 
 दादाभूत समस्तं पुरनगरलयं छच्भंगं चपाणां 
धालेयं भूमिकम्पं मयुजदतिकरं स्वंसंहारकारि ॥ 


अथात्‌-यदि राहु शनिः मंगल, सूये, चंद्र, शुक्र, चरहस्पति तथा बुध ये 
सभी प्रह एकर राशि में किसी समय हों तो उस समय समस्त भूमंडल 

दादाकार हदो जाता दहै, पुर-नगर नष्ट हो जाते ह । राजाओं का 
विनाश होता दैः ओले पड़ते हे, भूकम्प होता है, मनुष्यों का 
नाश होता ह तथा सच चर-अचर प्राणियों का संहार होता है । 


संवत्‌ २०१८ सन्‌ १६६२ ई० रविवार ४ फरवरी को मकर राशि में 
होने ~ भ), 
आठ यह एकत्र होने से उसका फल जेसा उपर कहा गया है वेसा 
ही संभावित दै । 


१ , 
# 
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म %०/ 
भविष्यवाणियां 
( १) 
( भक्त सूरदास ) 
रे मन धीरज क्यौ न धरे। 
सवत दो हजार के ऊपर पेसा जोग परे। 
पूरव पच्छिम उत्तर दकरिखन चडुंदिशि काल षरे । 
अकालब्त्यु जगमादीं व्यापे पजा वहुत मरे। 
सहस वस लगि सतयुग वीते धमे की वेल वहे । 
ॐ स्वणेफूल वन पृथिवी फएूले खुख की दरा पिरे । 
सूरदास यह दरि की लीला टारे नादि उरे॥ 


( २-) 


( मानसरोवर के स्वामी अवधूतानन्द्‌ जी महाराज ) ` 





वदि किनि +> कि किकि# छर्दि (0 


संवत्‌ २००० से सतयुग का समय आरंभ हौ चुका है । परन्तु 
वह्‌ सतयुग सं २०२२ या सन्‌ १६६४ ई< से प्रत्यक्ष अनुभूत होने 
लगेगा । उससे किसी प्रकार का कोटं पापः तापः रोग, शोकः, अभावः 
बुदापा, अ्ल्यु, कुच भी न रहेगा । अन्न, वख, फलः, फलः, विना चाहे 
पयोप्र प्राप्त होगे। ध 


(१ 9) 


८ गंगोत्री के तपस्व रामानन्द्स्वामी जी मद्याराज ) 


भारत तथा पाकिस्तान में महायुद्ध अवश्य होगा । इस संसार का 

रूप शीघ्र बदलने वाला दै । मनुष्यां मे एेसा संघषें होनेवाला है जो 

इतिहास ने आजतक नदीं देखा था । काश्मीर के बहाने भारत तथा 

पाकिस्तान मे युद्ध छिडेगा ओर वदी -विश्वव्यापी दो जायगा । किसी 

प्रकार से भी समम्रोते की बात सफल न होगी । महानाश की तैयारियां 
 जोरसेहोरदीर। 
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(9), 
( हिमाल्य के सिद्ध महात्मा स्वामी चान्तानन्द्जी महाराज ) 


साधक-श्रेष्ठ कलि-जीव आज कम-विकाश का परम उन्नत शिखर 
आरोहण कर, कलि-अन्तः सत्ययुग आगमनीय महा-सन्धि मे भगवत्‌ 
चरण बन्दना की दी आशामें है । प्रभु आज सवे विपद्‌ से सक्त कर 
परमानन्द मे युक्त कर प्रेम-भक्ति शरणागति रूपी नौकां स्वयं 
कणेधार बन भवसागर पार कर रहे हे, हमे बालक वन पालक की 

ओर ताकना मात्र ही साधन दे ।' | 
( “दिव्य ज्योति' मासिक पत्र, सं° २०१५ भाद्रपद ) 


6.५4; 
( कुरान रारीफ ) 

“चौदहवीं सदी ( दिजरी ) मेँ कयामत होने वाली हे । उसमें 
दुनिया के बहत लोग मर जा्यगे । आबादी बहुत कम वचेगी । फिर 
हजरत इमाम मेहदी.आर्येगे ओर सवका उद्धार करेगे । नये सिरे से 
दुनिया बसेगी ओर सब अमन चेन से जिन्दगी वसर करेगे ।' 


`  रिप्पणीः-अभी ( सन्‌ १६५६ मे ) हिजरी साल १३५४ ह्‌ ओर 
ज्योतिष गणना तथा अन्यान्य महापुरुषों ओर महात्माओं की भविषप्य- 

` वाणियों के अनुसार सन्‌ १६६२ इ° तक महाध्वंस होने वाला हे । 
हिजरी साल तब तक १३७७ हो जायगा ओर चोदहवीं हिजरी का ` 
अन्तिम समय आ जायगा । इससे भी भविष्यवाणियों की पुष्टि 
होती हे | 





> क) 
[द्वतीम खंड 
‰/ 
भविष्यवाणियां 
(चश 
( चंगीय साहित्य से पराप्त ) 
ब्रह्मर्षिं श्रीसत्यदेवकृत “साघनसमर ( चंडीमादात्म्य )' 
खंड १, छअध्याय १, मंत्र ३२० की व्याढ्या :-- 
दस दुर्दिन मे, इस युगसन्धि के मदाक्षणमे सां! तू एक वार 
स्नेदमयी मूत्तिं बनकर दशेन तो दे ! हमारे अहंमाव को एक वार 
छीनतोल्ते। ओर एक बार-एक वार मात्र, अपना यह्‌ पीनोन्नत 
पयोधरघ्रन्त अपनी सन्तान के मुख मे प्रविष्ट करा दे, जिससे हमारा 
उु्क कंठ रसाद्र हो जाय । हम सवो की चरितापञ्वाला शान्त हो जाय 
यह्‌ धन्य देश फिर धन्य हो जाय | 
 दिप्पणी--उपयु्त ब्रह्मपिंजी की उक्ति में युगसन्धिः शब्द्‌ से ध्वनित 
होता ह्‌ कि युग का परिवत्तन होने बाला हेः तथा भारतवपं जो अति 
म्राचीन काल से अप्रगण्य था किन्तु साम्प्रतिकः, कियत्‌ आधिभोतिक 


अंश मे जिसकी अवनति प्रतीत दहा रदी दै, वह फिरसे विश्वमान्य 
होकर प्रक्रत आध्यास्मिक पथ का श्रदशन करायेगा । 


४ (कर) 
श्री विंश्वरजन ब्रह्मचारीकृत (जीवन लक्ष्य . अन्य ( घ्र° १४ ) से उदुधरत 
जगदीश्वर की जिस प्रकार की प्रेरणा मिली है उससे अव हमलोगां 
को हताश दहोनेका कोईभी देतु नदीं। इस घोर. मिथ्यायुगमे ही 
सत्ययुग का समुञ्ज्वल प्रकाश विखर जायगा । अव पुनः इस देश में 
 ऋषियुग आवेगा । फिर यज्ञधूम से. भारत-गगन पवित्र होगा । पुन 
 ज्ाह्मणों के प्रणवनाद्‌ से, अमोघ आशीवौद्‌ से, बहुधा लोगों के भराण 
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संजीवित हो उटेगे । फिर यह्‌ भारत ही समग्र वञुधा को ज्ञानप्रकाश 
दारा असत का पथप्रदृशेन करा देगा । ल्य वस्तु का सन्धान वता 
देगा । वह्‌ दिन आएगा, अवश्य ही आएगा । 


(३) 


( महामदोपाध्याय डा° श्रीगोपीनाथ कविराज एम० ए० प्रणीत 
ˆअखण्ड-महायोगः भ्रन्य से उदूधत ) 


कितिति (धिनि किक 





समप्र विन का सवाङ्गीण-पूणेता-लाम दी अखण्ड महायोग का 
चरम उदेश्य हे । 


जव तक जगत्‌ में दुःख दे, अभाव हे, पाप-ताप हे, तव तकतो 

+ च्चै ४५ ४ रह १ किसी (र, च € ग क 
अपूणंता दही दै । पूणे पृणदही दहेः, किसी एक व्यक्तिके पृणेदहो जाने 
से सवकी ही प्रकृत पूणता का पथ खुल जाता है एवं सबको पृणेतः 
लाभ होने पर दी किसी एक व्यक्ति की पूणेता सिद्ध दो सकती दे | 
पूणेता बविखण्डित नदीं होती । वस्तुतः अखण्ड पूणेता ही परिपूर्णता 
हे-चदी महायोग दे । ` 


उसको समगर जीव-जगत्‌ का उद्धार कदा. जा सकता दै, विश्- 
स्थित अनन्त ब्रह्माण्ड का उद्धार कहा जा सकता दै, सवां की एेकान्तिक 
वा आत्यन्तिक दुःख-निवरत्ति कहा जा सकता दे, त्रिकालवत्तीं चिधातुस्थ 
सभी तत्त्वों ओर सभी तापं का उपशम कहा जा सकता दै ओर 
सबका अविच्छिन्न आनन्दलाभ तथा निखिल प्राणियों की सम्यक्‌ 
इष्टसिद्धि भी कहा जा सकता दै। वही विनश्वातीत-विच्छन्यापी 
नित्य लीला एवं अखण्ड रासमण्डलः मे सव जीवां का प्रवेश लाभ हे। 
इस अवस्था मे कोई भी पर नीं रह सकता; सब अपने हो जाते हं । 
यह अपने साथ अपना दी खेल है अथ च नित्यलीला में स्थिति हं। 
एकं ही अनन्त एवं अनन्त की सव ओरं एक दी सत्ता भासित होती 
रहती है । उस समय काल नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नदीं, श्चुधा-वृपा नदीं 
अथवा पाप-ताप की ताडना नही, संकोच वा ` परिच्िन्नता नदीं ओर 
आवरण-वित्तेपमयी अविद्या का प्रभाव भी नहीं| सव उस मूल 
अद्वैत स्वरूप मे स्थित होते द । विश्वमाया चिर अस्तमित दो जाती ¦ 


। + 
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हे । पूणे वस्तु का जव तक जगत्‌ मे आत्मप्रकाश नदीं दोता तब तक 
सव जीवों के परिपणे दोने की आशा दुराशा मात्र ह । 





विश्वव्यापी संहार आसन्न होकर सामने उपस्थित हे। विश 
पूणेत्ललाम के पथ पर चल चुका हे, उसकी.गति का निरोध करना 
किसी का साध्य नदीं । हमलोगों के इस दृश्य जयत्‌ की कोई भी बस्तु 
नटीं रहेगी । ब्रह्न, लता, पञ, पश्ची, उद्यान, जलाशय तथा व्यावहारिक 
यावतीय सामघ्री, सव प्रपंच एक सुदत्तं सं वियत्‌ वेग से तिरोहित दो 
जायगा | सहसा एक प्रकाश अथवा वाव्पादि की नाइ कोई अचिन्त्य 
शक्तिशाली तीव्र अतीन्द्रिय पदाथ की क्रिया समस्त जगत्‌ मे प्रकाशित 
दो जायगा; एवं जड़ नामक कृधु भाो नही रर्हगा।. सव चतन्यमय दा 
जायगा । सनुच्य, पञ्युः पक्षी, प्राणधारियों की तो बात दी क्या, यहां 

तक करि समस्त वटर, लता, भूमि पयन्त चित्‌ जड़ हो जायगी । 


(४) 
( कवीन्द्र भी रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


नेमे धूलार तले, दीन पतितेर भगवान ॥ 


अथात्‌- पतित से भी अति पतितको उद्धार करने के लिये अति 


साधारण रूप में भगवान का आविभोवदहो चुक्रादै जो ङं समय 
ठ्यतीत होने पर स्वतः सव लोगों को ज्ञात हो जायगा । 


काकतालीय न्याय संयोगवश उपय॒क्त कवीन्द्र के कथनानुसार ही 
इसके परे श्री पतित परिमलवन्धु दास ब्रह्मचारी का जो महाप्रकाश 
लीला सन्देश शीपक ग्रवन्ध लिखा जाता हं, वह सबेथा उस उक्ति का 
समथंक ह | 


यद्यपि प्रवन्ध का सविस्तर उपपाद्य रहस्य उनके प्रकाशित 
 वैगला भअ्नन्थ मे प्रतिपादित दहै परन्तु आभासमात्र के लिये यहां 
संत्तेप मे उसके सारांश का उल्लेख इस द्योटे भ्रवन्ध मे किया 
जाता है- 


9 


म 
9 

४ 4 । 
1 

= 





नं ~ -- >~ = ~ 
निरि अय पि अः वेयि 
9 
चै 


जोकि शिक जतिप 


९२. युगपरिबतेन 





श्रीकृष्णरीरा वा चन्दावन रासरीला 
` श्रीमद्भगवद्गीता मे श्रीभगवान्‌ कहते हें :- 


(= ४५ © - 
यदा यदा हि धममस्य, ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमघमेस्य, तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥' 





जव-जवब धम की हानि तथा अधमे की बृद्धि दोती दे तव-तवमें 
अवतार ्रहण करता ह । साधुजनो के परित्राण (रशना) एवं ढुराचारियां 
के विनाश के लिए युगयुगमे मं अवतीणदहोतादह््‌। इसी भावक्रम 
से आवहमान काल से जगत्‌ मे श्री भगवान्‌ की लीला चल रदी दे। 
किन्तु विगत द्वापर युग के शेष भाग मे ब्रन्दावनमें जो श्रीक्रष्णलीला 
का अभिनय हआ उसमे इस सनातन क्रम के व्यतिक्रम करा उत्थान 
हुआ । किस प्रकार णेसा हुआ सो मेँ कहता ह-- 

विश्वप्रेम की प्रतिमा- प्रतीकः श्रीमती राधानने निखिल जीवों के 
दुःख से कातर होकर श्रीकृष्ण से प्राना की करि आप समस्त जीवों 
के समस्त दुःख-क्लेशों का निवारण करं एवं अपनी रसधारा से सिंचन 
कर दिव्य जीवन प्रदान करं । किन्तु श्रीमती राधाके इस अनुरोध को 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पूणे नहीं कर सके । कारण यह है कि प्राचीन 
सनातन कमानुसार जीव कमेफलाधीन है--स्वकमं फलमुक्‌ पुमान्‌" । 
अथौत्‌ जीव अपने कर्मों का -फलभोग करता रहता दै एवं भगवान्‌ 
द्रष्टामात्र साक्षीरूप से जीवों के क्मफलों का नियंत्रण करते हं 
स्वकृत कमोलुसार जीव संसार मे आकर सुख अथवा दुःखका भोग 
किया करता हे । सुकमे के फल से जीव सुखी तथा कमं के फल से 
दुखी होता द । श्रीमती राधा की वासना पृणे होने से उक्त कमे-फल- 
भोग की सनातन कमधारा विनष्ट हो .जाती हे एवं इसके परेणाम सं 
म्राचीन खष्टिक्रम का दूसरा एक अभिनव रूप हो जाता हं । श्रीच्रष्ण 
भक्तं के भगवान्‌ ह । वे भक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के निकट प्रगट 
नहीं हो सकते । किन्तु राधा का अनुरोध पृण दीने से उन को भक्त 
अभक्त सों के निकट प्रगट होना पड़ेगा जो प्राचीन सृष्टि की मूलनीति 
के विरुद्ध हेः । श्रीकृष्ण राधा की मनोवांद्धा पूण नदीं कर सकने पर 
उनके निकट ऋणी रे एवं भविष्य म किसी समय उनकी वासना की 


ह । 


भी, । < ~ 
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पृत्ति करेगे यह कह कर प्रतिज्ञावद्ध हुए । इसी कारण चन्दावनलीला 
से जीवोद्धारण भावसाधना का प्रारंभ हआ । अ्थौत्‌ प्राचीन क्रम वां 


6 छर9 क 


जीवां के कमे-फल-भोग क्रमधारा के विपरीत भाव के आन्दोलन की 
स्र | 


५प तत? 
|, 5 , 


श्री गोरांगटीखा वा नदियाधामलीरा 


कलियुग के सन्धिक्षण में युगल श्रीराधाक्रच्ण ने एकअंग में 
सम्मिलित होकर बंगाल देशस्थ नवद्वीप ( नदिया ) मे श्री गौराग खूप 
धारण किया। श्रीमती राधाका ऋणशोधन करनादही इस नदिया 
लीला का मुख्य उदेश्य था । किन्तु कृष्ण ही जसे गौरांग भी प्राचीन 
सरषिधाराका वास्तविक ठ्यतिक्रम नहीं कर सके। उन्होने भी भक्त 
के भगवान्‌. टोकर दी लीला की। किन्तु इस गोरांग लीलामे यह 
विशिषरता हई कि जगाई मधाइ के उद्धार-व्यापार से भागवती लीलाधारा 
विपरीतमुखी हृदं । कारण यह कि जगाड-मधाइ महापापंड ग्रति के 
थे । उन्होने गोरांग देव के प्रिय भक्त नित्यानन्द के अंग में आघात 
कर रक्त प्रवाहित क्रिया । किन्तु तिस परर भी उनके मस्तकोच्छेद नहीं 
करिये गये । गौर की पूवेवरत्ती सव -लीलाओं मे, यहाँ तक किं स्वयं 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की व्ृन्दावनलीला पयेन्त मे भी दुराचारियों का 
विनाश करम दही जारी रदा । स्वयं श्रीकृष्ण ने प्रेमावतार होने पर भी 
पृतना राक्षसी, अघासुर, वकासुर प्रश्रति की हत्या की थी। किन्तु 
गोर लीला से हव्या के वदृले हृद्य के परिवत्तन भाव की बात चली, 
जिस कारण जगाइ्‌ मधाइ का मस्तक चदन नहीं होकर हृदय काही 
परिवत्तेन हआ । वे मदापापंडी होने पर भी अभिनव मनुष्य रूप में 
परिणत होकर प्रेमावतार श्री गोरांग की जयघोपणा करने लगे । फिर 
भी जगत्‌ के कोरि-कोरि मनुष्य पहले जेसे अपने-अपने कम॑ का 
फलभोग करते ही चलते रह गये । गोरांग देव भी राधा का ऋण चुका 
नदीं सके । किन्तु चतन्य भागवत मे उन्होंने भविष्यवाणी कीकि 
मुखको पुनः दो वार आना पड़ेगा एवं मेरी अन्तिम लीला अति- 
चमत्कारी होगी ओर उस लीला में ही समस्त जीव नवीन रूप 


धारणकरेगे ॥५.. ८ 14} "क 4 क 7 द 





१४ युगपरिवतेन 
कितिति जिति जपित 000 0000 (00 १0० (0/० (० (0०१ ४0 ०१/१० १११०० ० १,०५०१२ / १००१६ ४ 
गोरलीला का ओर भी विशेपत्व देखा गया श्रीमान्‌ नित्यानन्द के 
परस्यक्ष आचरण से एवं उनकी एक प्रख्यात उक्ति से। वे पतित अभागों 
के वीच रहकर जैसे उनके जीवन मे परिवर्तन करने लगे वरेसे दी वे 
पतितो के प्रति प्रेमसम्पन्न होकर उनके प्रति ऋणी भी वने; जैसा 
किश्री वाछुदेव घोष कृत पद मे दे-करणाद्रं दोकर प्रभु पतितों के 
गले लग-लग कर रोते ओर पत्थर को भी पिघला ठेने वाले गद्गद 
स्वर मे यह्‌ कते किं मै तुम सव का वहत उधार खाये बैठा ह । यहं 
म्म कापसारलेलो कि र होऊं । नित्यानन्द की इस प्रकार की 
उक्तिने इस भाव को दशोया करि पतित दी पावन का खषा (हेतु) 
हे | यह भाव-खष्ि की कल्पना हे | 


श्रीभगवान्‌ पतितो के निकट ऋणी हुए । कारण यद्‌ करि उनके 
अवतरणमूल में पतित छल ही विराजमान द। धमं की ग्लानि न 
होने से भगवान्‌ का आविभोव नदीं होता । जो लोग धमेग्लानि का 
हेतु वनते द वे अधमोचारी पतित ददी भगवान्‌ के नररूप में 
आविभरूत होने के मूलकारणस्वरूप दं । कन्तु प्राचीन क्रम के 
अनुसार भगवान्‌ अपने आविभोव के समय भक्तं माता पिता काही 
आश्रय लेते आये, पत्तित पाषंडी का आश्रय नहीं । पंतित का 
आश्रयण न करने पर श्रीमती राधाका ऋण परिशोध नीं होता, उनके 
अनुरोध का पालन नदीं होता । इसीलिये वास्तविक पतितपावनी 
लीला सी नहींहो सकती दहेः। संसारम भक्तां की संख्या सदा 
सीमाबद्धः ही होती दै। अतएव भगवान्‌ के भक्ताश्रयणजन्य उनकी 
भागवती लीला अव तक द्धोटी सीमादही मे आवद्धरहीदहे। किन्तु 
श्रीमान्‌ निव्यानन्द्‌ ने पतित के निकट ऋण स्वीकार कर यह संकेत 
किया किं भविष्य मे . भगवान्‌ का आश्रय होगा पतितवगे वा विरुद्ध 
शक्ति एवं पतितो का वे खष्टा (मूल कारण ) की भावना से आद्र 
करेगे, उनका भजन सेवा करेगे । पतितवगं` मदाजन एवं भगवान्‌ 
ऋणी श्रेणी अक्त होगे जन्म जन्मान्तर से पतितजन जितने. 
दुःखक्षट का मोग करते चले आये हँ उन सव करे लिये सगवान्‌ 
स्वयं अपने को दायी समभेगे एवं अपनी शक्ति का प्रयोग न 
कुल का सव दुःख निवारण करने मे करेगे तथा उनको परमानन्द 
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प्रदान करना अवश्य अपना कन्तेव्य मानेगे एवं इसी से जगदुव्यापिनी 
वास्तविकः पतितपावनी लीलाधारा प्रवाहित होगी । 


( श्री सहाप्रथु जगद्रन्ध-रोटा ) 


पूवे मे कटा गयाहे क्रिश्री गोरांग प्रयु ने चेतन्य भागवतः में 
भविष्यवाणी की थी किसुद्चेदो वार पुनः इस धरातल पर आना 
पड़ेगा । तदलसार वे वंगला ताः १६ वेशाख सन्‌ १२७८ साल 
( मई १८७१ ई० ) मे सुर्शिदावाद्‌ में श्रीजगद्भन्धु नाम से आविभूत 
हए । तव से सन्‌ १६२१ ई० तक जो लीला उन्दने की बहभी 
भक्त के भगवान्‌ की लीला थी । इसलिये इस लीला में भी श्रीमती 
राधा का छण शोध नदीं हआ, जीवों के कमे फल भोगका ही क्रम > 
जारी रहा । तव से महाप्रु अपने अन्तिम जीवन काल मे अपने 


¦ ~ 


आश्रम म अचतन्य भाव सं समाधस्थ पङ्‌ दट । आर वहा लगातार 
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नाम कीत्तन जारी हे। कदा जाता हे किं कृच समयसेवे गुप्ररूपमें 
। आविभूत दो चुकेद ओर छृच् दी कालान्तर मवे प्रगट होकर 
 पतितपावनी लीला करेगे जिससे सव जीवों का कल्याण होगा । पतितां 
का उद्धार होगा। 
(५) 
( मदाप्रथु श्रीजगद्रन्धु ) । 

मा, महाप्रलय आने दी वाला द । तेरेनामकीरट लगे तो काल- 
पाश काजाल कटे ओरसारी खषिकी भी रक्षा दो । कलियुग के पंच 
हजार वर्यं परे हो चके अव तनिक मी देर न कर । 

` * "हजार वप सेरी लीला चल्तेगी । 

मे हजार-दजार हरिनाम विखर चुका ह ओर भी कोटि-कोटि 
विखरता फिरूगा । मं ब्रह्याड का वन्धु हूः अकेला ही सारे ब््याड में ` 
कीत्तन करू गा । समय आने पर देखोगे, स्या धनी क्या दरिद्रः क्या 
साधु; च्या असाधु; क्या राजा, क्या प्रजा सभी नाक आंख के जल 
से प्लावित हो जार्येगे । तव विवश होकर मेरी शरण लगे । 

अगणु परमाणु स्थावर जंगम कीट पतंग प्रति सव उद्धार का 
प्रयासी होकर, हरिनाम के भिखारी रूप से मेरी ओर टकटकी लगाकर 
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षी 1 ४9, ४ 8 स ०, 5 ० । छक 5, छन तौ 0 9 8१ छक 5, छक छ छक छ उक छ उक 
देख रहे है । इस वार मै सभी को हरिनाम अग्रत चखा्ेगा, तभी 
मेरा नाम जगद्रन्धु साथेक हदोगा। मेरे इस मदा उद्धारण त्तका 
उद्यापन इसी बीसवीं शताब्दी के भीतर पृणरूप से दो जायया । में 
एक-एक वार से एक-एक महाद्वीप को ठीक कर दूंगा । एक-एक दिनि 
मे एक-एक महादेश से मद्यपान ओर गोदत्या उठ जायमी । 


( & ) 
( ब्रह्मचारी श्रीपरिमख्चन्धु दासकृत “महाप्रकादरालीला सन्देदाः का सारांश ) 


फरवरी १६६१ इई० मे पाकिस्तान का काश्मीर पर आक्रमण, तृतीय 
महायुद्ध का प्रारम्भ एवं नवस्वर ९६६१ के भातर पाकिस्तान का 
विलयन एवं अखंड भारत की प्रतिष्ठा | 

फरवरी १६६२ म पूणं स्वाधीन अखंड भारत का विजयोत्सव । एक 
लाख मृदंग से हरिकीत्तिन । इस कीत्तन के वाद्‌ से वतीय महाय॒द्ध 
का विस्तार एवं इसी समय से महाध्वंसकरी जडशक्ति के साथ 
अभिनव चित्‌ शक्ति का विपुल संघषेण प्रारंभ । जड़शक्ति की ध्वंस 
क्रिया से भारत के वदहिभूत प्रथिवी के दो ठृतीयांश मुप्यां का विनाश। 
भारतव्यापी अभिनव महाकीत्तेन द्वारा भारतवये की रक्षा होगी। सन्‌ 
१६६३ साल आते ही महायुद्ध का विराम । १६६४ से १६६७ के भीतर 
समग्र प्रथिवी मे लीलाकीत्तेन का प्रचार, जो एक हजार वप तक चलेगा । 


॑ 
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संस्छृत साहित्यिक भविष्य की गवेषणा एवं विमशे- 
न 
न्वाक्यं | 
उपोद्त 

आजकल युगपरिवन्तनसंवन्धीय अनेकानेक भविष्यवाणियां की 
घोपणाए अनेक सूत्रों से प्रचारितहोरदीद्ै। इस विषय से संस्कृत 
साहित्य के सनातन धर्मघन्थों सँ प्राचीनक्ाल से अनेक भविष्योक्ति 
लिखी पड़ी हँ । किन्तु गतानुगतिक कम से उसकी अवदेला दोती चली 
आ री हे । उसके यथाथ रहस्य निद्धौरण की मीमांसा करने के लिये 

विशेष सासृदिक प्रयत्न भी नदीं हुआ द । साधारणतया लोगों की 
यह्‌ घारणा ह्‌ किं कलियुग की आयु शास्नाचुसार चार लाख वत्तास 
दजार वपे हे जिससे अभी केवल पोँच हजार वषं के लगभग बीते हें | 
कलियुग समाप्त होकर पुनः सत्ययुग आने मे अभी लाखो वषं वाकी हं 
तो क्यों इस विपय की अभी कोद चचां अथवा व्यघ्रता की जाय 
जव जो होगा देखा जायगा । किन्तु सास्प्रतिक सांसारिक विषम परिः 
स्थिति तथा अनेक सून्चों से प्राप्त युगपरिव्तन की घोषणाओं के कारण 
इस विपय के विचार की नितान्त उपेश्षा मी नदीं की जा सकती । इस 
विपय में मं अपने असमानः, अनुभव एवं तक के अनुसार तथा शाखा 
के आश्यां का यथासंभव सामंजस्य रखते हुए, गवेषणा चषि से 
समीक्षा करना चाहता ह । केवल शाख पंक्तियां के यथायथ वाच्याथ 
के आधार पर हट से विवाद करने पर. मतभेद होना स्वाभाविक ही 
हे । किन्तु सै हठ का अवलंवन करना नदीं चाहता । मं तो शाखं के 
युक्तियुक्त उपादेय आशय के अरहणपूधंक अपने अभिमत विचार का 
स्थापन करना चाहता ह्र । कदा भी दे कि--युक्त्युक्तमुपादेयं वचनं 
चालकाद्पिः अथौत्‌ यदि अल्पवयस्क वालक भी युक्तिसंगत बात के 
तो वह्‌ ्रदण करने के योग्य है, किन्तु युक्तिदीन वात यदि सयाने 
भी कद तो वह स्वेथा अग्राह्य है । इसके समथेन मे ब्रहस्पति ने एसां 


कृटादटे 
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“केवलं शाख्रमाभित्य न कन्तेव्यो विनिणेयः । 
युक्तिदीनविचारे तु धममदानिः पजायते । 


अथात्‌ केवल शाखवाक्य के आधार पर कोई निर्णय कर लेना उचित 
नदीं, युक्तिसंगत भी होना आवश्यक हे । युक्तिदीन विचार से धमकी 
हानि होती दे। 

मे स्प्रथम अपने अनुमव की कदं वातं यद्ध कहना आवश्यक 
सस्ता हं । सेरी अवस्था अभी ७६ खाल की दे । अपनी बाल्यावस्था 
से इस अवस्था तक संखार मे अपरिमेय परिवर्चन देख रहार. 
परिवत्तेन किसी एक प्रकार का नदी, :प्रव्युत आर्थिक, नैतिक, धार्मिकः 
सामाजिक, रा्रीय तथा अन्यान्य अनेक प्रकार के असीम परिवित्तन 
देखने में आ रहे हें । इन स्वल्प साट-खन्तर वर्पो नै इतने कलियुगी 
भावनापन्न परिवन्तंन कीः प्रतीति हई दै तो इस अदुपात से ४ लाल ३२ 
हजार वषे कलि की आयु का क्या परिणाम होगा यह सहज दी सोचा 
जा सकता हे । 

कदा जाता हे कि घोर कलियुग के अन्त सै भगवान्‌ कल्कि का 
अवतार होगा जो स्लेच्छभावापन्न प्रजाओं को विनष्ट कर देंगे! किर 
दूसरी नवीन सखष्टि होगी जो सत्ययुग कदलायगी । 


यहां एक वात यह भी विचारणीय दै किं स्य, तरेता, छापर, कल्ल 
युगो मे धमे के ४, ३, २, १ पाद कम से कदे गये हँ । पूरं के तीनां 
युगो मे धमे का भराचुये तथा अधमे की अल्पता रहने पर भी भू-भार 
उतारने के लिये मर्स्यादि से लेकर श्रीकृष्ण तक आठ अवतार हो 
गये । ओर जव इस कलि के इतने अल्प दिनों के अभ्यन्तर अधर्म का 
इतना बाहुल्य हे जो घोर कलियुग सा प्रतीत हो रहा है तब सवा ॑ 
लाख वर्षो के पश्चात्‌ परमात्मा की दृष्टि घोर कलियुग आवेगा 
ओर तव भू-भार को हलका करने के लिये वे कल्कि रूप.से 
आविभूत होंगे । 








दूसरी आलोचनीय बात यह्‌ दहे छि त्रेता के अवसान काल में 
भगवान्‌ के दो अवतार हृए । परञ्युराम के रहते ही श्रीरामचन्द्र का 
अवतार हुआ । 
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तीसरी बात यह दै किद्रापरके अन्तम धमे की ग्लानि तथा 
अधसे का उत्थान होने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कंसादि दुराचासियां 
करा विनाश क्रिया ओर महाभारत संम्राम दो जाने पर तदानीन्तन 
अत्याचारिर्यो, ढुराचास्यिं का निमेष रूपसे विनाश दो जाने पर 
वातावरण प्रशान्त हो गया । पीय श्रीक्रद्ण भगवान्‌ के अन्तधान हो 
जाने पर कलियुग का आगमन हआ । इसके लगसग २५०० वर्पो के 
अभ्यन्तर ही दिसा-प्रसार का दमन करने के निमित्त भगवान्‌ बुद्धदेव 
का नवम काङ्णिक्त अवतार हुभा। ये दो अवतार अति सनिकट 
व्यवधान काल न हुए, ओर जव इतने अनाचारः, अत्याचारः, दुराचार 
तथा हिंसा की प्रचलता दिनानुदिन वद्‌ रही है जिससे अभी दी घोर 
कलियुग का अनुभवो र्दा तो लाखों वर्पो से सगवान्‌ कल्कि का 
अवतार होकर युगपरिवन्तन ओर परिस्थिति का सुधार होगा यदहं युक्ति 
ओर अनमान से वार हे । अगवान्‌ श्रीछ्न्ण ने गीतासें कदा दे जि- 


ध्यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमैस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्नाणाय साधूनां दिनाद्णाय च इष्छताम्‌। 
धममेखंस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे ॥' 
अर्थात्‌ जब-जव धमं की ग्लानि तथा अधमे का उत्थान होता है तव- 
तव मेँ अवतीर्णं होता रँ । यदोँ “यदा-यदाः कने मे अवतार का कों 
निर्दिष्ट समय सापेश्न नदीं ओर संभवामि युगे-युगे" यह तो सापेक्षिक 
काल का द्योतक है । तो इसका आशय यह होता ह कि जिस करिंसी 
समय धमं की ग्लानि तथा अधमे का वाहृल्य हो उसी समय भगवान्‌ 
का प्रादुभौव होता है । इसलिये धयुगे-युगेः कने मे सत्ययुग आदिं से 
तात्पयं नहीं । अतः उक्त उक्ति के समन्वय से भगवान्‌ के अवतार की 
संभावना जिस किसी समय हो सकती दै, प्रत्युत सामयिक धमेग्लानि 
की दृष्टि से तो.अचिरकाल मे दही जिस किसी रूपमे भगवान्‌ का 
अवतार होना चादिये । 
अव मँ भारतीय सनातन धर्ममन्थों के दिग्दशेन से युग-परिवत्तेन- 
संबन्धी विचार का संत्तेप मे उल्लेख करता हू । 
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प्राचीन धमेमरन्थों मे वेद सवसे विशेप्र प्रामाणिक माना गया हे । 
इसके परे स्मृति, रामायण, महाभारत तथा पुराणों को कभिकर प्रमाण 
मे रहण किया गया है । इसलिये सर्वप्रथम वेद का दही एक प्रमाण 
लिखतार्ह- 
“रातं तेयुतं हायनान्‌ दे युगे चीणि चत्वारि छण्मः। 
इन्द्रास्मी विश्वेदेवास्तेचमन्यन्तामदणीयमनाः ॥' 
इस मंत्र का सायण भाष्य इस प्रकार दं :- 
दे बालक तव शतं हायनान्‌ ; शतसंख्यकान्‌ ; शतायुः पुरपः 
( तठ ा० १।७।६।२ ) इति श्रतिविहितान्‌ अयुतं, अय॒तसंख्यकान्‌ 
कृण्मः कुमः । हे बालक ते शतं हायनान्‌ कृण्मः तानेव अयुतं च 
हायनान्‌ कृण्मः । द्वे युगे कृण्मः । त्रीणि च युगानि कृण्मः । चल्वारि 
युगानि कृण्म इति । अयमसि-प्रायः- 





तव॒ श्रथमक्रियमाणसंस्कारविशेपेणसबेमवुष्यसाधारणान्‌ शत- 
संवत्सरान्‌ कमेः । तानेव अयुतसंख्यकान्‌ कुर्मः । चतुणा युगानां सन्धि 
संवत्सरान्‌ विहाय युगचतुष्टयस्य मिलिस्वा अयुतं संवत्सराः स्युः । तान्‌ 
विभज्य द्र-कलिद्रापराख्ये, रीण त्रेतासदहितानिः च्वारि छरतयुग 
सदितानि कमं इति आशास्यते | 


उपयुक्त मंत्र किसी आचार्यं ने अपने शिष्य के प्रति आशीवौद्‌ः 
रूप से प्रयुक्त किया है । यहाँ संधि ओर संध्यंश को ह्धोड़कर चारों 
युगो का मान दस हजार वपं कहा गया दै । उसमे भी प्रथम कलियुगः 
का ही प्रसंग हदोने-से, कम से कलि ४०००, द्वापर ३०००) तरेता २००० 
तथा सत्ययुग १००० । सव मिलाकर १०,००० वपे हुए । प्रति हजार . 
की संधि १०० ओर संध्य॑शा १०० अथौत्‌ २०० होने से दश हजार की . 
संधि संध्यंश दो हजार वपे होते ह । इस प्रकार संधि ओर संध्यंश 
के योग से चारों युगो का मान १२,००० वषे होता है । तो इस वेदिक. 
प्रमाण से बारह हजार वर्षो से चासं युग समाप्त हो जाते हं । यहाँ. 
ध्यान देने की एक बात यह भी हे कि ये वषे मनुष्य वपे के मानसे 
ही कटे गये हँ । कीं भी दिव्य वा देववरं की चच नही दे । इसकी 
शतायुः पुरुषः ( ते त्रा १७16२ ) इस श्रुतिवाक्य से ओर भी. 


५ 
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हे, क्योकि किसी भी मनुष्य की आयु देववषे से सौ वषं 
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लोगों की यह्‌ धारणा करं चातेंयुगोंका मान इत्तना स्वल्प काल 
कसे हो सकता दे, बड तो लाखों वर्पो का होना चाहिये ; यह कोई 
विशेष इ्टापत्ति नहीं । वारह हजार वपं भी कुच कम समय नहीं| 
इससे असीम परिवत्तन दहो जाते हं । नालन्दा, तक्षशिला आदि का 
7 जीर्णोद्धार होने पर धरती के पुरसों नीचे जो इमारतें पायी गयी 
हः वे सव्ययुग-त्रेता की नी, प्रत्युत इसी कलियुग के डटृ-दो दजार 
देभीतरकीर। किन्तु इतनेही दिनांके असे मेये विशाल 
इमारतें भगम मे विलीन हो गयीं । इसके प्रतिक्रूल सत्ययुग का पुघ्कर 
तीथ तथां सयुद्रमन्थन जिस मन्दर प्वेतके द्वारा हआ धा सो 
पवत वासुकरिनाग से वेष्टित घपणचिहसष्ित; अभी भी दक्षिण 
भागलपुर में विद्यमान हे । त्रेता के अयोध्या के प्रसिद्ध स्थान; द्वापर - 
के समथुरा-चरन्दावन-स्थित पुण्य स्थान तथा हस्तिनापुर के प्रस्तर राज 
प्रासादों के सम्रावशेष, द्रौपदीकुड आदि अभी भी स्मारकं रूप से 
| - वत्तेमान द । यदि सत्ययुग, त्रेता, द्रापर के लाखों वपं वीत गये होते 
तो अभी उक्त स्मारकों की रूपरेखा भी प्रायः नदीं रह जाती । अति 
| 
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प्राचीनतीथं काशी से, काशीखंड के अनुसार अभी भी अनेक स्थान 
विद्यमान ह । इससे सिद्ध होता ह किं चारों युग लाखों वर्पोके 
नहीं, बारह हजार वपे के ही होतेह । ओर अथवेवेद्‌ के उपयुक्त 
म्रसाणानुसार कलि की आयु की संधि तथा संध्यंश मिलाकर ४८०० 
वपे वीत चुके हँ । अव सत्ययुग की संधि चलती हो तो कोई आश्चयं 
नटीं । उपयुक्त युगो के श्रुतिक्रम; स्ख्ति-पुराणादि मे उल्लिखित युगो 
के कम तथा मान से उ्यतिक्रम देखा जाता है। शाख्रविधानानुसार 
भ्रति एवं स्यति मे विरोध भासित होने पर, बिरोध-परिहार के लिये 
श्रुति को ही सान्यता देना उचित दह । अस्तु तावत्‌; उपयुक्त 
द्वैविध्य होने पर भी चारों युगो का पूणे मान बारह हजार वषं हे, जो 
बीत चुका द ओ}र अव एक विलक्षण नवीन युग आने बाला है जिसके 
विषय मे भविष्यवाणियां का सत्ययुग नाम से प्रचार है । इसकी पुष्टि 
भक्त सूरदासजी की भविष्यवाणी से भी होती ह, यथा- 
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‹सहस्र वषं लगि सतयुग वीते ध्म की वेल बद । 

कलि की आयु के विषय में वंगीय साहित्य में जगद्बन्धु मदाभ्रयु 
की वाणी हे किकलि की अवधि पांच हजार वपे माव्रहे, जो पूणं हो 
रही हे । ओर उसी साहित्य मे यह्‌ भी कदा गया है कि सहस्र वषं 

 पयेन्त प्रमु की लीला चलेगी, जिसका अभिप्राय होता है कि उक्त 

हजार वषे का समय सव्ययुगीय रहेगा । 

अव मेँ मनुस्मृति के आधार पर युग के प्रमाण को बताना चाहता 
ह । प्रथम विचारणीय विषय तो यह दै कि किसी वड पदा्थंके मान 
को ज्ञात करने के लिए पहले छोटे मानसे काम लिया जाता दै] 
जेसे पेसे से रुपये का, छंटाक से सेर, पसेरी फिर मन का सान जाना 

9 षृ 

जाता दै, वेसे दी पल-विपल से आरंभ कर फिर दिन, पश्च, मासः 
वषे तथा युग॒का मान जाना जाता द । अतः पर उसी अनुपात से 
पितर, देवता, व्रह्मा के अहोरात्र, मन्वन्तर एवं छण से प्रलय पर्यन्त क 
समय का मान ज्ञात किया जाता है । यहां मनुस्मृति में कथित समय 
के मान का प्रमाण लिखा जाता दे । उसमे मनुप्यके निमेष, कला- 
काष्ठादि छोटे मान को लेकर मन्वन्तर पयन्त बड़े मान का दहिसाव 
लगाया गया द । किन्तु आश्य दह करिजव युगो के मान काप्रकरण 
आया है तव बहौ मनुष्य वपं को छोड देवता के वपं से युगो कामान 
टीकाकारो ने लिख दिया है, जिससे बारह हजार वपं के बदले लाखों 
वषं के चतुग हो जाते हँ । यद्‌ काँ तक युक्तिसंगत द यद्‌ मन्थ के 
मूल वाक्यों पर ध्यान देने पर अनायास सममा =ा सकता दे । 

अव मूल श्लोकों का उल्लेख करिया जाता हे- 


मुस्म्रति अध्याय १ 
निमेवा द्दा चाटौ च काष्ठा चिशत्तु ताः कलाः । 
चिरात्‌ कला सुह त्तेः स्यादहोरात्रं तु तावताः ॥ ६४ 
१८ निमेष (पल) की १ काष्ठा; ३० काष्टाओं की १ कला, ३० 
कलाओं का १ म॒ह्ृत्तं ओर उतने दी ( ३० ) युहूर्तो का एक अहोरात्र 
( दिनि रात ) होता हे। ॑ 
अद्ोरात्रे विभजते सूर्यो मायषदेविके । 
रा्निः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कमेणामहः ॥६५॥। 
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मनुष्य तथा देवता के अहोरात्र का विभागसूये से दी होता दै। 
प्राणियों के सोने के लिये रात्रि ओर काम करने के लिये दिन होता हे। 
पिच्ये राञ्यहनी मासः पविभागस्तु पक्षयोः । 
कमेचे छास्वहः ष्णः छुङ्खः स्वप्नाय रावंरी ॥६६॥ 
मनुष्यां का एक मास पितरो का एक अहोरात्र होता है, जिसमें 
कष्ण पक्ष उनका दिन ओर शु पक्ष उनकी रात हे । 
दवे राञ्यहनी वधं पविभागस्तयोः पुनः 
अदहस्तच्ोद्गयन राजिः स्यादुदक्सिणायनम्‌ ६9 
मनुध्यों का एक बपं देवता का एक अहोरात्र होता हे । छः महीने 
का उत्तरायण तो उनका दिन ओर छः सहीने का दक्षिणायन उनकी 
रात्रि 
व्राद्यस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाण समासतः। 
पकक युगानान्तु कमरास्तन्निवोघत ॥६८।। 
ब्रह्मा के दिन-रात का मान तथां एक-एक करके युग का मान 
संन्ञेप से में कहता ह, उसको सुनो । 
चत्वार्याहुः सदस्राणि वर्षाणां तत्‌ छतं युगम्‌ । 
तस्य तावत्‌ राती संध्या संध्यांदाश्च तथाविधः 11६11 


चार हजार वर्पो का सत्ययुग होता उसका उतना दही सो 
अथौत्‌ चार सौ वपं संध्या ओर चार सौ वपे संध्यांश होता हे । युग-के 
पूवे चार सौ वपं संध्या ओर पर के चार सौ वषं संध्यांश ईं । 
इतरेघु ससंध्येयु ससंध्यांशेषु च चरिघु। 
पक्ापायेन वन्तेन्ते खदस्नाणि रतानि च 11७०] 
सत्ययुग से भिन्न त्रेता; इपर, कलियुग मँ कमशः एक एक हजार 
र एक एक सौ वषं कम होता जायगा । अथोत्‌ त्रेता तीन हजार 
संध्या ओर संध्यांश तीन सौ वषं 1 द्वापर दो हजार, संध्या ओर संभ्याश 
दोदोसौ वषे, तथा कलि एक हजार; संध्या ओर संध्यांश एक एक 
सौ वपे | | ॑ 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । 
पतद्‌ द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥७१॥ 


२४ युगपरिवतेन 
विति शिजि म 0१/११  ०९०००१०००/०१००.०५० ० ०६.०४ 
- इस पर कुल्द््क भटर विरचित सुक्तावली टीका, यथा :-- 
पतस्य श्लोकस्यादौ यदेतत्‌ माचुषं चतुग परिगणितं एतद्‌ 
देवानां युगमुच्यते । चतुयुगराब्देन संध्यासंध्यां ्योरपास्तिदंकाया 
माह पएतद्द्वादशसाहसखरमिति । चतुयुगेरेव दादरारंच्येर्दिम्ययुगसिति 
मेघातिथेश्चेमो नादत्तेभ्यः । मच॒नानन्तरं दिव्ययुगसदस्रेण चद्यादस्या- 
स्यभिधानात्‌ । 
इस श्लोक के आदि भ मनुष्य के जो चार युग कटे गये द्व उनको 
ही देवता का एक युग कदा गया हे, जो संध्या ओर संभ्यांशस्तदहित 
वारह हजार वर्पो का होता दे। यां कुर्ट्क के पूव टदीकाकार 
मेधातिथि ने अथं लगाया था कि वारह्‌ चतुयंग से देवता का एकत युग 
होता है, सो उनका (मेधातिथि का) भ्रस हे। यहां स्पष्ट कदा गया 
हे कि मनुष्य के चारों युग, जो मनुष्य-वषे से ही बारह दजार वर्षा के 
होते दै, देवता का एक युग दे । मनुष्य के इसी वारह हजार वर्पो बाले 
चतुयग को टीकाकारो ने ३६० से गुणित कर दिव्य वा देवता के वर्ष 
के मान से, १२००० >€ ३६० = ४३,२०,००० तेतालीस लाख वीस हजार 
वर्पो का कदा हे, यदह य॒क्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । यह भी लय करने 
की बात है किदेवता के वपे कामान कहीं नहीं कदा गया द । उनके 
केवल दिन तथा युग के दी मान कदे गये हँ । ल्द ने जेसा कहा 
हे किं मेधातिधि को भ्रम हआ वेसा ही अन्य टीकाकारो को मी भ्रम 
हो सकता है ओर उसी गताुगतिक भ्रम के परिणामस्वरूप उपर्युक्त 
युगमान में वेषम्य हे । 
दैविकानां युगानान्तु ससं परिसंख्यया । 
ब्राह्ममेकमदरक्ञय तावतीं राचिमेव च ॥७२॥ 
देवता के एक हजार युगो का व्रह्मा का एक दिन होता है ओर 
उतने की ही उनकी ( ब््या की ) रात्रि होती हे। 
तद्धे युगसदख।न्तं ब्राह्यं पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रि च तावतीमेव तेऽदोराजविदो जनाः ॥७३॥ 


देवता के उन्हीं हजार युगों का ब्रह्मा का एक पुनीत दिन तथा 
उतने की ही उनकी पुनीत रात्रिदै। इसी प्रकार गणितज्ञ विद्वान, 
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किदिति किक 
मयुष्य के उपयुक्त निमेषादि छोटे मान से ब्रह्मा के सुदीघे अहोरात्र के 
मान का हिंसाव लगाते हं । 


यत्‌ घाग्‌ दाददासादस्रमुदितं दैविकं युगम्‌ । 
तदेकखकद्तिशणं मन्वन्तरसिद्ोच्यत ।७४७] 
पूव जो कट्‌ आये ह क वारह्‌ हजार वषा का देवता का एक युगा 
होता ड, उसी देवयुग से ७५१ युगो का एक मन्वन्तर होता हे । अथात्‌ 
उतने दी खसय तक एक मनु का शासनाधिकार रहता हे । इसके 
ल जाते द । उनके स्थान में दुसरे आ जाते हं । 
युःल्लक भट के उपयंक्त ७१ श्लोक की व्याख्यासे जो कदा गया हे 
मलुनानन्तरं दिव्ययुगसहसरेण ब्रह्माहस्याप्यभिधानात्‌ः सो मनुष्य के 
दे इजार वपां वाल्ला जो देवता का एक युग, उसा सान सं ५५९१ 
देवयुगों सँ एक मन्वन्तर तथा उसी देवयुग के मान से दजार युगों का 
रह्मा का एक दिन | 
पूं ही कहा जा चुक्रा हे कि छोटे पदार्थो से बड़ पदाथ के मान 
का ज्ञान कराया जाता ह । वदी क्रम उपर स्यति के वचनां म दिखाया 
गया द करि मनुष्य के निमेप से आरभ कर मन्वन्तर तथा ब्रह्मा के 
अहोरात्र पयन्त ससय की गणना की गयी हे । तव मनुष्य के युग का 
सान समम्ाने के लिये देवता के वषं से गणना करना-उपस्थित 
नैसर्गिक अनुपातक्रम को व्याग कर चछरत्रिम अनुपातक्रम की कल्पना 
करना, प्रमाण योग्य नहीं । मनुच्य-वर्पां से ही माप युग का मान 
कहना उचित दै । देवता के वपं की मूल श्लोक मे कीं चचां भी 
नहीं हैः न देवता का वषे होना दी संमव हे, क्योकि उनका अहोरात्र 
मनुध्य के एक वप मं होता द । उस मनुष्य वषे में दो अयन, उत्तरायण 
तथा दक्चिणायनः प्रत्येक छः महीने का होता हे। द्वादश राशियोंमें 
सूयं के निरन्तर चक्र लगाने से छः च्तुओं का बारह महीनां म भोग 
होने पर एक वपे की पूर्तिं होती हे । देवलोक मे छः महीने का दिन 
ओर उतनेकी ही रात होने से छः ऋतुबाला वषे होना भी संभव 
नहीं । बहा चार युग भी संभव नही, क्योकि तव तो देवलकमे मी 
कलियुग का प्रभाव पड़ेगा, सो भी अयुक्त है । चार युग॒ भारतवर्ष में 


डी होते दें । 
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जित जि निग किति 
इसका प्रमाण मत्स्यपुराण अध्याय १८ में इस प्रकार दे- 

चत्वारि भारते वधं युगानि ऋषयोऽब्रुवन्‌ । 

कृत चेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुयगम्‌ ॥? 


तथा श्रीमद्भागवत स्कध ३।११।२१ मे- 
शधमेश्च तुष्पान्मञुजान्‌ कते समयुवत्तेते 1" 
चार पाद्‌ वाला धमं सत्ययुग मे ( तथा उत्तरोत्तर दीन पाद्‌ वाला 
धम त्रेतादि युग में ) मनुष्य का होता हे। 
एतावता मनुष्य के वपेसेदह्ी युग के मान की उ्यवस्था ठीक द । 
महाभारत वनपवं अ० ११८म युगा काजा मान कदा गयां 
वह्‌ भी मचुष्य-वषे से ही है । की भी "दिव्य" वा देवता के वपः शाब्द 
की चर्चां नहीं हे । यथा- 
'चत्वायाहुः सदस्नाणि वर्षाणां तत्‌ छतं युगम्‌ । 
तस्य॒ तावच्छती सभ्या संध्यांराश्च तथाविधः ॥ 
जीणि वर्वसहसख्राणि ञेतायुगमिदोच्यते । 
तस्य तावच्छतो सध्या सध्यांदाश्च ततः परम्‌ ॥ 
तथा वघंसदखे छे द्वापरं परिमाणतः) 
तस्यापि दिती संध्या संध्यांदाश्च तथाविधः, 
सहस्रमेकं वर्षाणां ततः कलियुगं स्तम्‌ । 
तस्य॒ वचेरातं संधिः संध्यांराश्च ततः परम्‌ ॥ 
संधिः संध्यांदायोस्तुस्यं भमाणसुपवघारय । 
क्षीणे कलियुगे चेव भवत्तंति छृतं युगम्‌ ॥ 
पषा दादश्सादस्ली युगाख्या परिकीत्तिता । 
पतत्‌ सहस्रपयन्तमदो व्राह्म्रुदाहतम्‌ 1 
पुराणां मे भी युगा का मान मनुस्खति तथा सदाभारत के 
अनुसार ही कदा गया है । मूल मे कचित्‌ स्थानों मे दिव्य शब्द का 
प्रयोग है, जिसको टीकाकारो ने देवता का. वपे सानकर युग का 
मान लाखों वप कर दिया हे । वह दिव्य वा देवता का वषे, मनुप्य- 
वषे को ३६० से गणित कर बना लिया गया है । इस दृष्टान्त से कि 
३६० दिनों का एक मनुष्य वपे होता दै ओर वह्‌ वपे देवता का एक 
दिन है, तो उसको उसी रकार ३६० से गुणित करने से देवता का वषे 





मी 


तृतीय खण्ड २७ 


किणि कि कि जि कज (धिक कजिन ॐ०,09 (प 





वन जाता दै! किन्तु यद प्रिया अनेसर्गिक हे, क्योकि उपपत्ति 
पूर्वक पूर्वं ही कदा जा चुका है कि देवता का मनुष्य के जसा वषं 
नदीं टोता । 
दिव्य शब्द के अथे को लेकर युगमान में केसे अनथ उपस्थित हो 
गया ह उसकी कुचं आलोचना यहां कत्तव्य हं | 
ञ्योतिवशाख मै सूर्यसिद्धान्त नाम का एक प्रामाणिक भ्रन्थ हे 
ओर उसी के अनुखार उ्योतिप की रगणनाएं की जाती हं । उक्त म्रन्थमं 
समय करा कतिविध मान का उल्लेख द्‌ । यथा- 
ह्म दिव्यं तथा पिच्य प्राजापत्य गुरोस्तथा । 
सौरं च सावनं चान्द्रमसं मानानि वे नव ॥ 


ब्राह्म व्रह्मा का एक दिन द जिसको कल्प कहते ह 
दिन्य-देवता का एक दिन हे जो मनुष्य के एक वषं के तुल्य हे । 
पित्य-मास की ३०८ तिथियों का मान देः । 

्राजापत्य--मयुसंवन्घी कालगणना के लिए दे । 

गौरव--सध्यगति की मसोगादि ज्योतिप गणना के लिए है। 


ऋ ० क 


द्रा्ष-न्षत्रसंबन्धी उ्योतिपगणना के लिए दे । 
सोर, खावन ओर चान्द्रये तीन प्रकारके मास द जो प्रचलित 
धार्मिक कायां मे उपयोगी दं । यथा विष्ययुधसोँ तर भन्थे- 
"आच्दिके पिवृद्त्ये च सासश्वान्द्रमसः स्खतः। 
विवाहादौ स्खतः सौरो यज्ञादौ सावनो मतः॥ 
वार्धिकादि पिब्क्ृव्य स चान्द्रमास प्रशस्त दै, विवाहादि छभकार्यो 
न्ने संक्रान्तिवाला सौर मास तथा यज्ञादि देवयजन कार्यो में सावन मास 
प्रशस्त हे । 
© ^ द्ध = १ (५ 
घूयसेद्धान्त सध्यमाधक्ार-- १२ 
“देन्द्वस्तिथिभिस्तद्वत्‌ संकरान्त्या सौर उच्यते । 
सेद्धीद्‌ € ० [कय श 
मासेद्धोदश्चभिर्वधं दिव्यं तददसरुच्यते ॥' 
दिव्यं देनानां संब्रन्धि हः दिनसुच्यते। द्वादशकौरमासा देवानामहो- 


रात्रमिति । `. | ष | अ 
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दिव्य देवता के दिन को कहते हं, जो मच्यो के वारह सोर मास 
का होता हे । यही सूयंसंबन्धी संक्रान्तिवाला सौर मास का वप प्रक्रत 
दिव्य वषे हे | 
 जञ्योतिःशाख्र के मान ब्रहादिको के राश्यादिज्ञानाथं एवं तत्‌ 
सहायकरूप भगणो के पठन के लिए दं | 
उक्त सूयेसिद्धान्तादि व्योतिप-मन्थों म कलियुग का वपेमान 
४,३२,०००; द्वापर का ८;,६४,०००, तरेता का १२६६१००० तथा सतयुग 
का १७,२८,००० एवं सव का पूणे योग ४३,२०,००० वपे कटा गया दे । 


ञ्योतिष पंचांमों मे उपयुक्त कमानु सार दी युगो के मान लिखे जाते 
है ओर तदनुसार दी लोग नित्य का संकल्प मी करते ह, अतएव 
अव्यधिक प्रचार के कारण युगों का मान लाखों वपे का दोना लोगौं के 
संस्कार मे सुद हो गया हे । 

दिव्य वपे प्रयुक्त दी इतना वड़ा मान दोजाता दै । सनुव्य वर्प के 
उदाहरण से ३६० से गुणित कर दिव्य वा देववपं माना गया दहे 
मनुस्मतिःमहाभारतादि भरन्थोँ मे कथित चारों यगों का मान 
१२,००० को तदनुसार ही ३६० से गुणन करने पर ४३,२०,००० वप होते 
है । ये वषे दिनपरक अथात्‌ दिनवोधक होने से ४३,२०,००० को ३६० 
से भाग देने पर फिर वही १२००० वपे हो जाते ह । दिनपरक वपे भी 
होता है जो निन्मलिखित वाल्मीकीय रामायण के उपाख्यान तथा 
कृष्णयजुर्वेद के सूत्र एवं भाव्य से प्रमाणित होता हे । 


© 
वारस्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, ।सगं ७३ 
“मप्राक्षयौवनं वालं पंचवषंसदसखकम्‌ । 
अकाले कालमापन्नं मम दुःखाय पुत्रक ॥' 
इस पर प्रचलित प्रामाणिक रामाभिरामी टीकाः यथा- 


“अथ स्रतवालकब्राह्मणस्य राजद्वारे विलापः भरस्थाप्येति । हे 
पुरक अप्राप्तयौवनं मम दुःखाय अकाले कालमापन्नं पश्यामी- 
त्यञ्ुषगः । पंचवषंसदसखकं, वषेराब्दोऽच दिनपरः । सहस्रसंवत्सरं 
सच्खुपासीतेतिवत्‌ । तेन किचित्‌ न्यूनचवुदेशावषमित्यथेः ।' 
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वाल्मीकीय रामायण मे कथा का प्रसंग इस प्रकार दै-किसी 
ब्राह्मण का लङ्का मर गया। वह्‌ श्रीरामचन्द्र महाराज के राजद्वार 
पर शवले जाकर रो कर कटने लगा कि मेने तो कोई पाप नहीं 
किया; कथंचित्‌ राजा के पुण्य-पाप से प्रजा पर उसका प्रभाव 
पड़ता दे । तो क्रिस पापक परिणामसे मेरा यह पांच हजार वषं 
मात्र का बालकः युवावस्था प्राघ्र क्रिय विनादी अकालमें मर गया? 

यहां विचारने की मुख्य वात यह ह किकिसीभी युगमें पांच 
हजार वपे वयस्क कोई भी मनुष्य वालक नहीं कहा जा सकता । 
यदि णेसा वालक सान लिया जाय तो उसकी पूर्णाय कोई तीस 
हजार बसे कस तो नहीं होनी चाहिये जो असंभव है| किसी 
शात से किसी युग मे सचुव्य की उतनी दीघोयु उल्लिखित नदीं हे । 
इसीलिए टीकाकार ने वपे शब्द का यहां दिनि अथे किया दहे। 
सहसखसंवत्सरं सत्रमुपासीतः अथात्‌ हजार वर्षा तक सत्र-यज्ञविशेष को 
करना । यहां संवत्सर शब्द दिनवोधक ही द क्योकि किसी मनुष्य के 
जीवन समे सहस्र वर्पो तक सत्र का सम्पादन करना संभव नहीं| 
इसलिये उपयुक्त पांच हजार वपं है पांच हजार दिनि का वाचक । 
णेसा होने से ५००० > ३६० = १३ वपे १० मास २० दिनः अथोत्‌ 
चौदह वषे वयस्क वालक दोना समीचीन है । उपयुक्त प्रमाणकी 
पुष्टि मे पुनः दसरा प्रबल प्रमाण देता ह 

कर्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, काण्ड ३; प्र° १२, अनु ° ६। 

“पंच पंचादाताखिच्चतः सवत्सराः” इत्यादि । 
इस पर जेमिनीय मीमांसा सूत्र अ० & पाद्‌ ७ अधि० १३- 
"अहानि वाऽभिस्तख्यत्वात्‌ ॥ 
इस पर न्यायमाला तथा सायणभाष्यः यथा-- 
'संबत्सरदाब्दो दिनपरः । 

अथात्‌ संवत्सर ( वषे ) का अभिप्राय यदं दिन है । 

उपर्युक्त मीमांसा वचन के अनुसार दिनपरक वषं के अनुपातः 
से चारों युगं का ` मान ४३,२०)००० वषे नहीं किन्तु १२,००० वपे दी 
सिद्ध होता हे ओर तब शाखीय वचन-विरोध का भी परिहारो 
` जाता ह|. 


४ 








म. ०२४०००१२. ० 
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उपयुक्त समीक्षा के समर्थन में एक लोकिकं प्रमाण का भी 
निर्देश करता हू जो सबेथा सबको स्पष्ट युक्तियुक्त प्रतीत दोगा । 

तुलसीक्त मानस रामायण की बड़ी जिल्दवाली पुस्तक्तां में 
सूयेवंश के लब्रक् का चित्र संलस्र रहता है । उसको देखने से पता 
चलता दहै कि इद्वा आदि पूजो के पन्धात्‌ श्रीरासचन्द्र से समित्र 
तक ६१ राजाओकी पीट्िया दह्‌ । ततः पर उसी रंखलाचसार अन्य 
सससूत्र भी प्राप्त ह । राजस्थान जयपुर्‌ के महाराज थी उसी 
सूयेवंश के द । उनकी कमागत वंशावली धारा अवतक चल रही 
है । उससे पता लगतादै कि खमि के पीले १७ राजा हेते 
चले आये ह । ओर श्रीरामचन्द्र से लेकर वर्तमान सहाराज मानसिंह 
तक कुल २३१ पीदिियां होती द । प्रयेकं राजा के ४० वर्प के 
माध्यमिक अनुपात से कुल ६००० वपे के लगभग समय होता द । 

वत्तसान गणना सं कलियुग के प्रायः ५००० वपं वीत चुके | 
इसके पहले द्वापर युग था जो पंचांगों के आधार से ८,६४,००० 
वर्पो का था। उसके पृवे त्रेतायुग तो ६ लाख वर्पोँसरे भी क्टीं अधिक 
दो जाता है ! ६-१< लाख वर्पो मे केवल २३१ पीष्टियां होना केसे 
संभव दहेः यदह विशेष विचारणीय धिषय दहै। दिव्य वां देवता 
के वपं कीं निराधार कल्पना कर लाखों वर्पो का युग बताना सर्वथा 
असंबद्ध हे । 

अव पुराणों मे कथित कलियुग की आयु के भोग का वर्पमान 
यहां अतिसं्तेप से उद्धूत करता ह- 

श्रीमद्भागवतस्कंध १२, अध्याय २ 


आरभ्य भवतो जन्म यावन्न्दाऽभिपेचनम्‌ । 
एतद्‌वषेसदस्न तु रातं पंचदशोत्तरम्‌ ॥२६॥ 
श्री्यकदेव जी कहते हँ कि हे राजा परीक्षित्‌ ! तम्दारे जन्म से 
लेकर जव तक नन्द्‌ राजा का अभिषेक होगा तव तक १११५ अथवा 
१५१० वपं वीतंगे । इसके वाद्‌ मौय चन्द्रगुप्त, अशोक, हपंवद्धंन 
आदि राञ्य करेगे । पीय यवन ( सिकन्द्रादि ); तस्क ( महमूद 
गजनी आदि ) तथा बाबर आदि युगल राज्य करेगी। इसके वाद्‌ 
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गुरुण्ड राञ्य करेगे । गुरुड के वाद्‌ मोन तथा आन्ध्र, कौशल 
इत्यादि खंड संडलवर््त राञ्य करेगे । 
एक तो गुरुड ( अंप्रेज ) के वाद्‌ अव व्यक्तिगत राजा कोई नहीं । 
अव तो सवत्र गणतंत्र राज्य ह । इसके अतिरिक्त भारत का विभाजन 
होकर पाकिस्तानी राञ्य हो गया हे जिस वेषम्य का उल्लेख नदीं हेः । 


दूसरी वातत यह्‌ करं भागवत सं जितने राजां का तथा समय 
का निर्दश दे उससे ज्ञात होता दै छि ङल राजाओं की संख्या प्राय 
२०० खे अधिक नहीं । उनके राञ्य का समय जितना कहा गया हे वह 
लगसग ४००० वपे के दोता है । नन्दराजा के पू रहद्रथ, प्रयो 
शिशनाग आदि के १११५ वप का योग करने से लगभग पांच हजार 
वपं होते द| यदो तक तो इतिहदास-क्म से समावेश क्रिया जा सकता 
दे, किन्तु इसके वाद्‌ किसी राजा, यथा सोन, आन्ध्र, कोशलादि का 
होना संमव नदीं ओर जितने राजाओं का-बणेन करिया गया हे उनक्रा 
राञ्यकाल, चार लाख बत्तीस दजार वपे, अथात्‌ जव तक पंचांगोक्त 
कृलिय॒ग बीतेगा, कंसे दो सकता हे ! 
मविध्यपुराण सें अनेक अतिरंजित वाते कदी गयी हँ, जिस पुराण 
को लोग वहत चाव आर कौतूहल से पदृते हं । भविष्यपुराण के 
चतुथ खंड अं कलियुग इतिहास के प्रसगम अध्याय १२ म लिखा 
हे करि तिमिरलंग ( तैमूर लंग ); वावर, हमायूँ , अकवर, सलोमा 
( सलीम ); नवरंग ( ओर्गजेव ); शिवाजी महाराघ्री, आलोम 
( आलसगीर ) ओर उनके पश्चात्‌ गुरुडों ( अंग्रेज ) के, जो वाणिज्य 
के लिये भारत मे आये थे, कलिकाता ( कलकत्ता ) नगर सें राजधानी 
वनाकर अषटकोशल (पालिंयामेन्ट ) द्वारा सात राजाओं ने &४ वषे राञ्य 
किया । बिक्रमाब्द्‌ १८०० से २४०० तक यह राज्य रहा । उसके बाद 
मुरवंशीय राजा हए । गुरुड लाड ले के वाद्‌ मकरन्द, मोन, तव अनेक 
आन्ध्र, सौराष्ट, गुजेर देशों के राजाओं का वणेन है । किन्तु गुरुड के 
पश्चात्‌ तो गणतंत्र राज अमी चल रहा हे । अव व्यक्तिगत राजा कोई 
ओर कीं नदीं । उक्त भविष्यपुराण में जितने राजाओं का उल्लेख हे 
उससे भी चार लाख बत्तीस हजार वषं के समावेश की संभावना नदीं । 


४४५१ 


अनुमान होता दै किं यह मन्थ मुगल साम्राज्य के पतन तथा 
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अंमेजी राज्य के प्रारंभ कालमें संकलित हृआ दे! इसी से इसमें 
परथ्वीराज आदि हिन्दू राजा तथा सगल राजाओं से लेकर लाई लते 
( ईस्ट इंडिया कंपनी, लाड छाइव ) आदि के राजत्व का वर्णन पाया 
जाता है । अथवा उक्त पुराण में यह कलियुगीय इतिद्ास पीय से 
डोड्‌ दिया गया दे । 

अव में महाभारत वनपर्व अध्याय १६० के अनुसार, कलि, कलि 

के क्षय तथा पुनः सत्ययुग के आगमन के लक्षण, संक्तेप म कटकर 
उपक्रमित वक्तव्य का उपसंहार करना चाहता ह | 


युधिष्ठिर उवाच- 
अस्मिन्‌ कलियुगे त्वस्ति पुनः कोतूदलं मम । 
समाङ्लेषु धर्मघु किन्खु रोषं भविष्यति ॥ 
ब्‌ क किवीयो माचुषास्तज् किमाहारविहारिणः 
किमायुषः किवसना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 
कांच काष्टां समासाद्य पुनः संपर्स्थते रतम्‌ । 


माकेण्डेय उवाच-- 
लोभक्रोधपरा मूढाः कामासक्ताश्च मानवाः। 
वैरबद्धा भविष्यन्ति परस्परवधेयिणः ॥ 
बराह्मणाः क्षन्निया वेश्याः संकीत्तंयन्तः परस्परम्‌ । 
द्ाद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवजिंताः ॥ 
अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्चांव्यान संदायः । 
म्लेच्छभूतं जगत्‌ सवं निञ्करियं यज्ञवजिंतम्‌ ॥ 
न कन्यां याचते कस्मिन्‌ नापि कन्या पदीयते। 
स्वयंग्राहा भविष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ 
स्वैराचाराश्च पुरुषा योषितश्च विदास्पते । 
अन्योन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पयु पस्थिते ॥ 
अकालवर्धौ पजेन्यो भविष्यति गते युगे । 
निर्विंलेषा जनपदास्तथा - विशटिकरादिंताः ॥ 
-उल्कापाताश्च वद्वो . मदाभयनिदरेकाः । 
ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन्‌ पुनलोकविनरुद्धये ॥ 
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भविष्यति पुनदेवमयुद्रूल  यदच्छ्या । 
यदा चन्द्रश्च सखूयेश्च तथा तिष्यन्रहस्पती॥ 
एक्रराशौ समेष्यन्ति भपत्स्यत्ति तदा छतम्‌ । 
कालवर्बी च पजेन्यो नक्षजाणि शुभानि च ॥ 
परद््चिणा अहश्चापि भविष्यन्त्युलोमगाः। 
श्चेमं सखुभिश्चमारोग्यं भविष्यति निरामयम्‌ ॥ 
राजा युधिष्ठिर माकण्डेय ऋषि से पृष्ठत दँ कि इस कलियुग के 
विपय सें सच्चे पुनः जानने का कौतूहल दै किं धमे पर आपदू आने पर 
फिर स्या होगा ? 


उस समय मनुष्यों की केसी शक्ति रहेगी तथा उनके आदार 
विहार कसं दंगे । उनकी आयुः वेशभूषा आदि युगान्त समय में, -‹ 
क ऋ ओ [9९ ( न [९ द (पि. 
केसी होगी ओर किंस समय ओर केसे फिर सत्ययुग आवेगा ? 





इस प्रभ के उत्तर मेः ऋषि माकंण्डेय जी कहते दै-कलियग मे 
धमे का हास होने पर मनुष्य लोभ-कोधयुक्तः विवेकदीन तथा 
कामासक्त होंगे । परस्पर वेरभाव तथा वध करनेवाली प्रवृत्ति वें 
होंगे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, ये परस्पर सम्मिलित होगे, अथात्‌ इनमें 
जाति का कोद भेदभाव नहीं रहेगा । सच शद्रतुल्य तथा तप ओर 
सव्य से रहित दो जायंगे । अन्तवाल्ते मध्य तथा मध्यवाले अन्तिम 
बगे के हो जायंगे । सारे जगत्‌ के लोग स्लेच्छंभावापन्न तथा क्रिया 
कलाप यज्ञादि अनुष्ठान से वर्जित होंगे । युग के अन्तिम समयमे न 
कोटं करिसीसे कन्याकी याचना करेगा ओरन कोई कन्या प्रदान 
करेगा । वर-कन्या स्वयं अपनी पसन्द से अपने विवाह का सम्पादन 
करेगे । पुरूष तथा नारी दोनों स्वेच्छाचारी होगे। एक दूसरे का 

दयोग नहीं रखेंगे | अकाल मे मेघ की बृष्टि होगी। जनताके 
- संघ कीं प्रबलता होगी तथा प्रजाजन कर के भार से पीसे जायेगे । सब 
दिशाए प्रज्वलित हो उठेंगी । अनेक मयानक उल्कापात होगे । उपयुक्त 
सव लक्षण इस समय देखने मे आ रहे हें । 


अतः पर क्या होगा सो आगे कहते हें । फिर लोगों के कल्याणाथे 


परमात्मा की इच्छा से अनुकूल वातावरण स्वतः उपस्थित हो 
र यु° 
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जायगा । रेसी परिस्थिति का योग कव ओर केसे होगा, इस प्रश्न के 
उत्तर मे कहा गया ह्‌ कि-जव चन्द्रमा, सूयं ओर ब्रहस्पति का 
पुष्य नक्षत्र के साथ योग होगा तव सत्ययुग आ जायगा । तव नियत 
समय पर मेघ वरसेंगे, नक्षत्र अपने-अपने छभ फल का प्रदान करेगे | 
महो की प्रदक्षिणा अनुलोम होगी । तव सव प्रकार का कल्याण, सुभिन्न, 
आरोग्य तथा रोगों का विनाश होगा । 


कच्छ लोगों की धारणा ह कि चन्द्र, सूये ओर ब्रहस्पति का युध्य 
नक्षत्र के . साथ मिलन का उपयुक्त योगतो प्रति बारह वर्पोसें ककं 
राशि में ब्रहस्पति के रहने से हो जाता हे, इसलिये यह लक्षण एक 
उपलक्षण मात्र ह, जो निर्दिष्ट अन्तिम कलि के अवसान तथा सस्ययुग 
के आरंभ काल में भी उपस्थित रहेगा । परन्तु यद्‌ धारणा अयुक्त देः 
याक उक्तं यदा चन्द्रश्च सूयश्च तथा तिष्यन्रुहस्पताः इत्यादे वचन 
छः श्रीमद्धागवत स्कध १२ अध्यायर्‌ में भी अविकल वंसा दी दै, यथा- 


यदा _ चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यवृहस्पती । 
पकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्‌ ॥ 


केवल अन्तिम चरण के पदविन्यास मे नाम सात्र भेद 
प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ः-सहाभारत मं तथा (तदा भवति तत्‌ कृतम्‌- 
भागवत में हे । 


इस श्लोक की व्याख्या श्री नित्यस्वरूप ब्रह्मचारी संपादित 
श्री ब्रन्दावन रंगमन्दिरिस्थ पंडित मागवताचाये द्वारा प्रकाशित € 
प्रकार की व्याख्यावाली भागवत पुस्तक से श्रीधरस्वामी कृत भावाथ 
दीपिका इस प्रकार हे- 


यदा चन्द्र स्ययचरहस्पतीनां पुष्यनक्षत्रे योगस्तद्‌। तत्‌ ऊूतयुगं 
भविष्यति । यद्यपि परतिद्वादशाग्डे ककंरादो ब्रहस्पतो वत्तेमाने 
द्वि्ास्वमावास्याखु. तेषां जयाणामपि पुष्ययोगः संभवति तथापि 
तेवां सदप्रवेशोऽज् ` विवक्षितः, खमेष्यन्तीति वचनात्‌, अतो 
नातिप्रसंगः । 


जव चन्द्रः सूये, चरहस्पति का पुष्यनक्षत्र के साथ योग होगा तव 
सत्ययुग होगा । यद्यपि भ्रति वारहवें वषं मे ककं राशि में चरस्पति के 
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रहने से तीनों का पुष्य योग हो जाता है तथापि यां "समेष्यन्ति? 
इस वाच्य से उनका एक साथ प्रवेश होना विवक्षित है। एेखा योग 
प्रति वारदवें वपे में नदीं होता हे । किन्तु एक साथ प्रवेश का यह्‌ योग 
संवत्‌ २००८ सँ आया । इस कारण प्रस्याशित सत्ययुग की नींव उक्त 
संवत्सर में पड़ गयी दू, ेसा प्रतीत होता द्‌। तव उक्त संवत्‌ से 
सत्ययुग के शुभलक्षण जो अवतक यथावत्‌ उद्धासित नदीं दो रहे हँ 

इसका च्या कारण हे ? इसके कारण अनेक हो सकते हें । 
प्रथस यह कि खास्प्रतिक महां की नमस्थिति तथा उनकी संचारगति 
कावेध परिचयुद्ध नदेन के हेतु समयमे थोड़ा व्यतिक्रम हौ सकता दे । 
दूलरा यृह भी हो सकता हे कि कलियुग के संध्यांश का कदाचित्‌ 
अवतकं निःशोप रूप से पयेवसान नदीं हआ हो । 


(ने 


तीसरा आलुमविक चषि से यददो सकता हे कि क्रिसी भी 
निसोण कायं से विक्रत जीण शीण पदार्थो को अपसारित करना 
आवश्यक होता दे; जेसा दमने इस निवेघ की भूमिका में वत्तमान 
विश्व की विक्त परिस्थिति तथा उसकं परिसाजन एवं नवीन उत्कृष्ट 
संगठन के निमित्त एक प्रखर परिवत्तन की आवश्यकता के विप्यमें 
कहा डे, जो ध्वंसकारीलीला के विना संभव नदीं हो सकता।. 
अतएव ञ्योतिपियां की गणना के अनुसार सन्‌ १६६२ ई०्सें घोर 
युद्ध तथा उत्कट विप्लव संभावित इ । महात्माओं की भविष्यवाणियां 
के अनसार भी ध्वंसलीला समाघ्र होकर प्रशान्त अवस्था आ जाने पर 
पुनः दिव्य संगठनयलक चार्यो का सूत्रपात दोन से उनके यभ 
लक्षण स्वतः ऋसिकर परिलघ्षित होते जायंगे, ओर तव इस छदे से 
निवन्ध म संग्रहीत तथा संकलित भविष्यवाणियां की एकवाक्यता; 
सामंजस्य तथा चरितार्थता च्छ होगी। इसमे करिंसी वितकं का 
प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमात्मा की साया अचिन्त्य तथा अनिवचनीय 
ह ओर बह अघटन-घटना-पटीयदी होने से असंभावित को भी 
संभावित कर सकती हे । जसा कि सिद्धान्तदशन भ्रकृतिपाठः प्रपाठ 
९मन कदागया दं :- 
अचित्याः खल्दु ये भावा न तांस्तकण योजयेत्‌ । 
परङ्तिभ्यः परं यश्च॒ तद्चित्यस्य लक्षणम्‌ ॥' 


ऋ ज 
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अतएव तके-वितकं का त्याग कर परम कारुणिक परमात्मा के 
शरणापन्न होकर, विश्वकल्याण के निमित्त निरन्तर . प्राथना करते रहना 
ही हम सव का मुख्य कत्तव्य है 


ॐ शान्तिः ३ 
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दिन्द्‌ संस्कार 
( सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययने ) 
( राषटमाषा- संस्करण ) 
डो? राजबली पाण्डेय, एम० ए०, डी ° लिर्‌< 
( भराचायं, भारती महाविद्यालय, काशी दिन्द्‌ विश्वविद्यालय ) 


दिन्द्‌ संस्कृति के श्रभ्ययन की दिशा मे यदह मदत्त्वपूणे देन दै । माता ढे 
गभ में ्राने के समय से गत्य के समय तक श्रौर खत्यूत्तर संस्कारो के माध्यम चे 
उसके परवती लोकोत्तर भ्याण तक के हिन्दू जीवन को सममरनेके लिए यह 
धन्य कुञ्जी का काम देता टै । दिन्द्‌ जीवन के श्रादर्शं, मदत्त्वाकांश्षा, शाशा श्रौर 
द्याशंका सभी मानसिक प्रक्रिया््रो पर यह पर्याप्त प्रकाश डालता टै 1 दिन्द्र री 
धामाजिक तथा धार्मिक संस्था्रो.के विविध श्रं्गा के रदस्य इससे स्पष्ट हो जाते 
है । मानव-जीवन बराबर रहस्यपूणं रहा “ दै । उसका प्रादुर्भाव, विरा रौर 
तिरोभाव मानव-मन को वराबर श्रान्दोलित करते श्रायेदै। संस्कारो ने इख 
रदस्य की गम्भीरता को थाने श्रौर प्रवहमान रखने मेँ बरावर योग दिया दै, 
हिन्दू जीवन को, एक प्रकार के मागं श्मौर पद्धति के रूपमे, श्रक्षुण्ण रखने मे 
धंस्कारो का बडा हाथ दै। वैदो से प्रारम्भ कर मध्ययुगीन श्रौर कन्दी स्थलों 
ने श्राधुनिक भारतीय साहित्य के श्रध्ययन के परिणाम इस प्रन्थ मेँ समाविष्ट दै । 


इस भ्रन्थ का विभाजन विषय-क्रमसे दस श्रध्यार्यो मे क्रियाः गयादे 
( १ ) श्रचुसंधान के स्रोत (२) संस्कार का श्रये श्रौर संख्या (२) संस्कारों 
श्र उदुदेश्य (८ ४ ) संस्कारो के तत्त्व ( ५ ) जन्मपूवं संस्कार ( ६ ) शेश के 
धंस्कार ८ ७ ) शैक्षणिक संस्कार ८ ८ ) विवाद ( ९ ) शन्त्ये्टि तया ( १० ) उप 
घंदार । मध्ययुगीन -निबन्ध भ्रन्थयो तथा पद्धतिर्यो मे संस्कार के ऊपर केव 
छमंकाण्डीय टष्टि से विचार करिया गया दै । यह ग्रन्थ ` उनके सामाजिक तथा धार्मिक 
धाधार ओौर मूर्त्या का विस्तृत विवेचन शौर दिन्द्‌ संस्कृति ॐ एक मदत्त्वपूणे भ्न 
को ्राधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता दै ! छपाई गेरश्मप श्रादि ्रधुनिकतम । मूल्य १५) 


प्राप्तिस्थानम्‌ 


चोखम्बा विधयाभवन 
चोक, वाराणसी -१ 
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मक्तिका विकास ~; . 
ड [® मुशीराम शमां एन एर पी-एच डी डी लिट. 
प्रध्यक्ष, हिन्दी विभागः, डी° ए° बी° कालेज, कानपुर 
हश्वरतत्व की वेदिक टध्िकोण से की हुई व्याख्या, साहस एवं पाण्डित्यपूण 
चिन्तन, वेदा के अनेक-देवपरक स्तुतिमन्त्रो का एक मे समन्वय तथा विभिन्न वेद- 


शाल्ञो के अतिपाय के एकत्व का अमाणसिद्धः तकरसंगत एवं युक्तिपूणं दार्शनिक 
विवेचन प्रथम वारदही हिन्दी में इतनी स्पष्टतापूवंक ्रापको इस भ्रन्थ में पराप 


दोगा । म्रन्थ केदो भाग विवेच्य पिषय के विभाग के श्रनुसार श्रनेक उपभा्गो 


मे विभाजित ं। 

सदृखराच्दिया पूचंसे श्राज तक प्रकाश में श्राए समस्त संप्रदार्यो, उनकी 
शाखाश्च तथा रामानुज, बल्लभ, चतन्य, तुलसी, सूर रादि महान्‌ सन्त भक्ता के 
सादित्य का साश्गो गङ्ग गम्भीर अध्ययन करके छिखे गए उनङ़े भक्तिविषयक दइ्ि- 
कोण का श्रत्यन्त माणिक विचेचन पदृकर श्राप यह सरलता से जान जार्येँगे 
कि भगवल्पाप्षि के एकमात्र उपाय “भक्तिः का किस समय कटोँक्या खूप रहा, 
क्रिन लोगो ने केसे उसे किंस रूप मे सममा भौर सममाया, उसके वेद-शाल्ञ-सन्त- 
सम्मत स्वरूप का क्रिस क्रम से विकास हश्ना श्रौरक्रिसिसूपमेंश्राज हम उसे 
हृदयङ्गम करके श्रात्मकल्याण के भागी बन सक्ते दें । 

त्यन्त संत्तेप में हम कद सकते दै किं परमपुरुपाथंङप में प्राप्य (भगवत्‌ 
आर “भक्तिः तत्व के विषय में जितना कुछ जानना श्चावश्यकर द वह्‌ सव इस 
कोशल से इस ग्रन्थ में उपनिबद्ध टै कर हिन्दी जाननेवाले प्रत्येकं वर्ग, वर्णं एवं 
स्तर्‌ के मानव इसे पद्कर तुष्ट दंगे, उन्हं आ्रात्मक्ल्याण का सयसम्मत मागं 
अनायास सुलम दोगा तथा इस विषय के चिन्तक को भविष्य में चिन्तन, मनन 
एवं अभ्ययन के लिए नई दिशा, नया इष्टिकरोण प्राप्त होगा । मूल्य २०) 


भक्तितरंगिणी 


डा० संशीराम शमां एम. ए. पी. यच. डी., टी. छिद. 
भक्तिभाव से श्नोत-परोत वेद-मन्त्रो क सरस दिन्दी गीतो मे श्चनुवादं । 


, परम सत्ता के प्रति ऋषियो के मार्मिक हया उद्रार । प्रभु ऋ .गुण कीर्तन, 
भक्त की श्रन्तस्तर को चीरकर निकरौ हई शरण ननः ` फो पुकार, विरह 


व्याकुलता, साधन शौर सिद्धि के उद्रोधनकारी, तृभिविधायक उद, भाव- सबका 


एकं साथ श्नुभव कराने वारी भक्तितरगिणी अभ्यात्मपथ के यावियोकेल्ि 


श्युपम सम्बल सिद्ध होगी । |  -मूल्य ३) 
चौखम्बा विव्याभवन, चौक. वाराणसी-१ 





